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पूर्वांभाष्यम्‌ 


“पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना-सिद्धांत' नाम से प्रकाश में आ रही यह कति 
पी-एच० डी० उपाधि के लिए प्रस्तुत किये गये मेरे शोध-प्रबंध का ही संस्करण 
है । यह का आज से बारह वर्ष पूर्व 973 ई० में सम्पन्त हो चुका था:। इसके 
अब तक प्रकाश में न आने का कारण इसी प्रकार के अन्य श्रम-साध्य कार्यों की 
सुविदित नियति से भिन्‍न कुछ नहीं था। हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसी कोई 
सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है कि विना अतिरिक्त भागदौड़ के शोध की सभी 
उपलब्धियां प्रकाशित होती रहें | विश्वविद्यालयों का कत्तंव्य उपाधि प्रदान कर 
पूरा हो चुका होता है | उपाधि प्राप्त करने वाला अपना एक नवीन अलंकरण 
प्राप्त कर कृत-कृत्य हो जाता है । 

अस्तु, अपने देश की शिक्षा-पद्धति में हम सब इन मलालों के साथ जीने के 
अभयस्त हो च॒के हैं। इधर लेखक का. अपना कुछ मौसम बदला है। भारत 
सरकार के शिक्षा-मंत्नालय की क्ृप| से यह कृति प्रकाशित हो पा रही है । लेखक 
इससे स्वयं को धन्य अनुभव कर रहा है तथा शिक्षा-मंत्रालय के. प्रति अपना 
आभार व्यक्त करता है। 

अब थोड़ा-सा लेखकीय प्रामाणिकता सूचित करने की दृष्टि से अपने तथा 
अपनी कृति के बारे में बताना भी आवश्यक है। पाणिनतीय व्याकरण के क्षेत्र में 
नव्य-व्याकरण नाम से विख्यात अध्ययन पद्धति से मेरा गहरा सम्बन्ध रहा है । 
नव्य-स्याय की पदार्थ-परिष्कार की जटिल शेली से साजात्य निभाने वाली व्याकरुण 
के अध्ययन की इस विधा का भी अपना विशिष्ट सिक्का चलता है । पाणिनीय 
सूत्रों के पदार्थ-विवेचन को लेकर जो बाल की खाल नव्य-व्याकरण की विधा 
खींचती है उसके बारे में अधिक न कहना ही अच्छा है | पाणिनीय सूत्रों के ग़ूढ 
परिष्कारों को विना आत्मसात्‌ किये इसके अधिक्रांश अध्येता पाणिनि, कात्यायन 
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तथा पतंथ्जलि का ऋण उतारते रहे हैं। यह एक कट सत्य है कि इन परिष्कारों 
में प्रतिपाद्य उतना महत्त्वपूर्ण नहीं होता जितना कि इसकी वार्जालपूर्ण-शैली । 
अम के आगे तो सभी जालों को कटना होता है ऐसा ही' कुछ मेरे साथ भी रहा | 
नव्य-ख्पाकरण के परम्परागत अध्ययन के अतिरिक्त मेरा जुड़ाव अध्ययत 
की अद्यतन विधाओों से भी जैसे-त॑ते बलता रहा । अवसर-अवसर पर परम्परागत 
बँयाकरणों की धज्जियां उड़ाने वाले आधुनिक भाषाश्यास्त्रियों का भी सम्पर्क 
मिला । इस प्रकार सबसे महत्त्वपूर्ण सम्पर्क मेरठ के डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री का 
रहा | वे उन दिनों 'संस्क्ृत-शिक्षण की नवीन योजना पुस्तक तैयार कर रहे थे | 
मुझे भी उस योजना में आंशिक भागीदारी का अवसर मिला । इस रचना के 
पीछे लेखक के इरादे क्रांतिकांरी लगते थे.परन्तु पाणिनि की छाया वहां भी पीछा 
नहीं छोड़ती थी। पाणिनीय शास्त्त की तहों में विना जाये भी कुछ टिप्पणियाँ 
हो जाया करती थीं। बस, यहीं से मेरे बैयाकरण के अन्दर का पांणिनि जाग 
: उठा | बहू. निहत्या तो पहुंले- भी नेंहीं .था परन्तु अंब.तो अपने मंत्र से . हाथ 
: दिखाने की चूनौतियं। ही सामने थीं। तभी मैंने अपने शोधकार्य का विषय पार्णि- 
:भीर्य अंष्टॉध्यायी को चुनो जिसका भ्रतिफल यह कृति है।... 
मेरे शोध-अध्ययन के दौरान डाॉ० विद्ञानिवास मिश्र की 'डिस्करिप्टिव 
'टैकेनीक आँध पोणिंनि' से पाला पढ़ा। इस महत्त्वपूर्ण कृति ने पश्चिम के कितने 
हीं भौषानशॉनिकों की कृतियों का अध्ययत' करने को विवश्ञ कर दिया । मुंझसे 
अजितना होंसेका बढ़ और बढ़ता ही चला गया.। मेरे लिये बहू सब एक रोमांचक 
कुंद्ठाती है । ह 
मेरे अन्दर के अमवादी लेखक को संतोष है कि- उसका शक्षम बाजी नहीं 
हारा। जो उस समय मां जा सका था भरसक मथा । जो तब नहीं हो सका 
' उसे आंगे जारी रंखां भौर अब भी जारी है। मुशे पूरा भरोसा है कि मैं स्वयं को 
फेणिनि के अन्दर गहरे भौर गहरे उतारते में कुछ न कुछ अवश्म सफल रहा और 
बहूँ किया जो मेरे जैसे पाशिनीय अध्येता द्वारा अपनी सीमाओं में रहकर किया 
जा सकता था | 
पूरे के पूरें कायेँ में किसी भी प्रकार के प्रमाद को टालने का. पूरा श्रयत्न 
किया गये है। जंहां कहीं आवद्यंक लगा है कात्यायन की तरह नोंक-शोंक भी 
की गई है। अधिकांश प्रयत्न पर्तेझ्जलि की शैली से पाणिनीय तकनीक का 
बैज्लॉनिक और व्यवस्थित रूप ही प्रकाश में लाने का रहा है । पाणिनीय 


'अ्रच्टाध्यायी के रचना-सिंद्धांतों के सभी तकनीकी पक्षों का व्याद्यान किया है 


त्या अद्यतन वर्णनात्मेंक भांपो-विज्ञान के साथ उसका संवाद भी कराया है। 
संस्कारवंशाल मेरा परंपरागत वैयाकरण भी स्थान-स्थान पर रोब-दाब दिखाने 


में नहीं च को हैं। 
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अध्यवसायी विद्वान एक से एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। श्रमनिष्ठ लेखक के 
लिए ऐसे साधारण से कार्य पर अधिक गर्व करने ज॑सी कोई बात नहीं है। 
पाणिनीय व्याकरण का अध्येता इसके सहारे अपने शास्त्र को तकनीकी विधा से 
यदि जुड़ सके तो समझा जाएगा कि श्रम साथंक रहा। 

इस कार्य में जिन विद्वानों को कृतियों से दिशा मिली है तथा जिनकी 
सम्मतियों ने नैतिक संबल प्रदान किया है उनके प्रति बहुत-बहुत आभार । 
मेरे शोध-कार्य के निर्देशक असाधारण रूप से विनम्र विद्वान डा० केशवराम पाल 
तथा मेरे आचाय॑-कुल के लिए शब्दों की श्रद्धा बहुत लघीयसी पड़ती है । 

मेरे प्रिय साथी डा० जानकीप्रसाद शर्मा तथा डॉ० राजकुमार शर्मा, जिन्होंने 
मेरी लेखनी को प्रकाश में लाने के लिए असाधारण सहयोग किया है, के लिए मेरा 
कृतज्ञ तानिवेदन स्वाभाविक है। मेरे ज॑से-तंसे जीवन के अध्यवसाय को निभाने में 
सभी प्रिय और अप्रिय झेलकर जिसका सहयोग रहा है उस मेरी प्रिय साथी रत्ना 
गौड़ की भूमिका भी न भुलाने योग्य है। अस्तु, पाणिनीय भाषा में कहें तो नामों 
का उल्लेख तो 'पूजार्थ' है। बड़ा कठिन होता है उन सभी सहयोगी तन्‍्तुओं का 
उल्लेख कर पाना जो किसी क्ृति का जन्म देने में भूमिका निभाते हैं। 


--विशन लाल गौड़ “व्योमशेखर' 


संक्षप-सू ची 


अ० 

अष्टा ० 
आ० 

का ० 

नया० 

पा० 

पृ ० 
परिभा ० 
पस्पशा ० 
ब्र० का ० 
भूषण ० 
मज्जूषा ० 
मनोरमा ० 
महा ० 
मीमांसा० 
लघु० कौ० 
लघु० श० 
वबा० 

वाक्य ० 
शब्दशक्ति 
सि० कौ० 


अध्याय 
अष्टाध्यायी 
आहि नक 

काण्ड 

न्यायसूत्र 

पाद 

पृष्ठ 

परिभाषे न्दु शेखर 
पस्पशा छ्वलिक 

ब्रह्म काण्ड 
वेयाकरणभूषणसार 
वबेयाकरण सिद्धांत लघु मञ्जूषा 
प्रीौढ़ मनोरमा 
महाभाष्यम्‌ 

मीमांसा सूत्र 
लघुसिद्धान्त कौमुदी 
लघुशब्देन्दु शेखर 
वातिक 
वाक्यपदीयम्‌ 
शब्दशक्तिप्रका शिका 
सिद्धान्तकौ मुदी 


आंग्लमाषा के भाषावज्ञानिक उटाब्दों 
क समानार्थो हिन्दी डाब्द 


050० 

0एशाए 

5]]0 

8||070 

8]09॥70॥6 

867धा 

36890॥ 

"(एप 

(०॥7०॥4]07 
(00786 8फरशाप[[0 
(707700ण0ा[ 
(70॥909ा[6 
(१07070005 
])6807[]॥98 ॥॥॥809605 
])500770008$ ॥॥6079 
।2॥00 

5079 707707॥06 
(36॥06 

[77200॥8(6 (०0॥9/700॥[ 
[शा 

गृ(6॥ 800 &0स्‍ए०ाशा 


प्रतीक, अमूर्ते 
आघात, स्वर 
प्रतिनिधि, आदेश 
संरूप 
संध्वति 
आदेश 
आदेशन, परिवतंन 
वृत्तगतिक 
समुच्चय 
सर्वादेश 
घटक, अवयव 
अखण्ड, कट 
अखण्ड 
वर्णनात्मक भाषा विज्ञान 
विखण्डन सिद्धान्त 
स्थानी 
अर्थहीन रूपग्राम, स्वार्थंप्रत्यय 
लिंग 
अव्यवहित घटक 
इकाई, उपादान 
उपादान एवं व्यवस्थापन 


[शा 800 ?700९85 
7.65007 

| &॥॥ | (॥॥]॥ ७५ 
[ए9ए95॥0 उहा। 
१॥९४7000]0729 
$॥079॥0276 
].॥0700[0070॥8 
पा79880॥ 
ए६८2॥700०0777000 
0एऊशाशा07॥ 

ए्वा78 8709707ए॥0॥ 
72#0॥6 

?#070॥6 
7२९9765श7807 
7२९०7९5९॥(९6 
86772776 

$607९०॥०८ 

56 

5789 0ए7॥ 
8#7एणएप्रा8] 809]988$ 
57ए0ए78! ।॥7205605 
5077-86 

5 पर 

0॥॥)॥॥ 

2.600 70777#876 


उपादान एवं प्रक्रम 


अभिधान-कोष 
भाषाविज्ञान 
भाषिक-उपादान 

विधा 

रूपग्राम 

रूपध्वनिग्राम 
असिद्धता 

उपश्लेष 

विधि 

एकदेश्यादेश, एकदेशविकार 
ध्वनि 

ध्वनिग्राम 

प्रतिनिधान 

प्रतिनिहित 

अर्थंग्राम 

प्यृंख ला 

वर्ग 

स्तर 

संरचनात्मक विश्लेषण 
संरचनात्मक भाषाविज्ञान 
उपवर्गं 

प्रत्यय 

उपादान 

शून्य रूपग्राम 








अनुक्रम 


पूर्वाभाष्यम्‌ 7 
संक्षेप-सूची ]0 
आंग्लभाषा के भाषाव॑ज्ञानिक शब्दों के समानार्थी हिन्दी-शब्द ]] 
8. पाणिनि तथा संस्कृत की व्याकरण-परम्परा 2-38 
.. संस्क्ृत-व्याकरण प्रवतेकों में पाणिनि का स्थान 2] 
.2, पाणिनि का स्थिति-काल 22 
.3. बाटलिक तथा मैक्समूलर का निष्कर्ष 23 
.4. प्रो० वेबर का निष्कषं 23 
.5. गोल्डस्ट्कर का निष्कर्ष 24 
.6. युधिष्ठिर मी मांसक का निष्कर्ष 25 
.7. भण्डारकर-परिवार के निष्कर्ष 25 
8. मनमोहन घोष तथा श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती के निष्कर्ष 26 
.9. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के निष्कर्ष 26 
.0, पाणिनि की रचनाएं 28 
.]. अभिजन तथा वंश 28 
.2. पाणिनि से पूर्व वंदिक व्याकरण 29 
.3. उपलब्ध शिक्षाएं, प्रातिशाख्य तथा निरुकत 3] 
.4. पाणिनि के पूववर्ती वैयाकरण 3] 
.5. पाणिनि के पश्चादभावी वेयाकरण 33 
.6. पाणिनीय प्रस्थान के मुख्य वयाकरण 33 


.7. पाणिनीयेत र व्याकरण-प्रस्थान 36 


].8, पाणिनीय भाषा 


.9. आधुनिक युग में पाणिनीय व्याकरण 37 
का अध्ययन ई 
.20. प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य रे 
2. पाणिनीय विधा की वर्णनात्मक भाषावंज्ञानिक प्रवत्तियां 232 
2.. श!)स्त्रीय मूल मान्यताओं के निर्धारण की 
आवश्यकता हा 
2.2. भाषावंज्ञानिक अध्ययन के विविध रूप हे 
2.3. अष्टाध्यायी : वर्णनात्मक भाषाविज्ञान 
की कृति कप 
2.4. अष्टाध्यायी में वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की मूल प्रवृत्ति या: 
(]) वक्‍ता तथा श्रोता के मध्य ताटस्थ्‌य पा 
(2) शब्द, अर्थ और उनके वाच्य-वाचक-भाव की 
नित्यता 
(3) जाति-व्यक्ति-पदा थंता 
(4) वाक्य ही भाषा की अन्तिम सार्थक इकाई 
(5) अन्वाख्यान का साधन बीजगणितीय काल्पनिक 
प्रक्रिया 
(6) संरचनात्मक विश्लेषण की दो दिशाएं 
2.5. वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की उक्त प्रवृत्तियों 
के प्रकाश में अष्टाध्यायी पर एक दृष्टि : >£ 
() अर्थ के प्रति तटस्थता 
(2) सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे : शब्दार्थसम्बन्ध-नित्यता 
(3) 'जाति' तथा “व्यक्ति की पदार्थता 
2.6. वाक्य की अन्तिम संरचनात्मक इकाई >७- 
3. वाक्य, पद तथा प्रकृति-प्रत्यय का पाणिनीय स्वरूप 87-73 
3.. अष्टाध्यायी में वाक्य का स्वरूप 57 
3.2. वाक्य की कतिपय परिभाषाएं तथा पाणिनीय दृष्टि 60 
3.3. भष्टाध्यायी के सूत्र-साक्ष्य द्वारा वाक्य-प्रतिरूपों का वर्गीकरण. 6] 
3.4. पाणिनीय शास्त्र में पद का स्वरूप 64- 
3.5. प्रकृति का स्वरूप 66: 
3.6. प्र॒त्यय 67 


3.7. प्रकृति और अज़ु . रा. 67 


3.8. प्रकृति-प्रत्यय-विभाजन : अद्नण्डवाक को -खण्डशः प्रकल्पत्त 69 
3.9. प्रकृति-प्रत्यय का सहार्थेवाचकत्य ॥॒ . 69 
3.0, पाणिनिक्ृत प्रकृति-प्रत्यय-विभाजन 9.9. % 69 
3,]. पाणिनि के प्रकृति-प्रत्यम-विभाजन की कतिपय विशेषताएं . 72 
3,2, प्रकृति-अ्रत्यय के अवयबरूप. वर्णों का विभाजन १3 
3.3. निष्कर्ष .. .... 73 
4! सष्टाध्यायी की प्रकरणन्योजना '..._74-00 
4,. व्याकरण-शास्त्र के पांच अंग ्ि . 74 
4.2, अ्रष्टाष्यायी के परिशिष्ट ह .... य4 
4.3. चतुर्देश माहेश्वर सूत्र आर. ४० ». यह 

. 4.4, घतुद्देश सूृत्री से प्रत्याहार-बोध . 46 
4.5. वर्णों का यत्तमूलक वर्गीकरण | रा, 
4.6. चतुर्देश सूत्री पर साषावैज्ञानिक दृष्टि... ..._79 
4.7. कतिपय ध्वन्ि-नियम..... ्ि 80 

. 4.8. ध्यत्ि-नियमों का वर्णों के वर्मीकरण में महत्व . . 82 
4.9. पाणिनीय वर्णोपदेश की वर्िवैज्ञानिक योजना ह 82 
4.0. पाणिनीय वर्णपदेश का ध्वनि-नियमों से विरोध नहीं... 82 
4.]. प्रत्याहाार तथा उप-प्रत्याहार न 83 
4,/2, ध्वनि-नियमों का वास्तविक अभिप्राय * -. - - है 
4.]3. घैदिक भाषा के प्रति पाणिनीय दृष्टि म कर. 84 
4.4. चतुर्दश सूत्नी पर प्रश्न-चित्ष तथा समाधान .... 85 
4.5, चतुर्देश सूत्री का वैशिष्ट्य 88 
4.6. अष्टाष्यायी का मध्याय और पादों में विभाजन... “89 
4.7. अध्याय और षादक्रम से विषय-स्तु - -. . 90 
4.8, अष्टाध्यायी की प्राकरणिक योजना में कतिपय दोष... 96 
4.9. प्रकरणात्मक एकता के अभाव के हेतु | 97 
4.20, पाणिनीय दुष्टि से यथाहूप् सूत्रपाठ का औचित्य ..._ 99 
4,2, विधिक्षेष तथा विधि प्रकरण ..... 00 
5: सूत्रों का बडुबिधरूप ओर उनकी एकवाक्यतां_.._ 02न79 
. 5.]. 'सूत्र' शब्द का अर्थ ४००४. 8४... वह? 


5.2, सूत्र-कला का स्वरूपात्मक विकास द 02 


5.3. सूत्रों का शेष-शषिभाव 03 








5.4. शेषी अथवा विधि सूत्र 04 
5.5. विधि-सूत्रों के पारस्परिक सम्बन्ध 04 
5.6. संज्ञा-सूत्र 04 
5.7. परिभाषा-सूत्र 805 
5.8. पर्दोपस्थापिका तथा अर्थोपस्थापिका परिभाषा 05 
5.9. परिभाषा विधि का अंग है, अनुवाद का नहीं 06 
5.]0. विधिशेष परस्पर उपका रक नहीं 06 
5.]]. परिभाषा का लिग-ज्ञान आवश्यक 08 
5.]2. यथोद्वृशं संज्ञा परिभाषम्‌ : कार्यकाल संज्ञा परिभाषम्‌ ]0 
5.3. नियमसूत्र ]2 
5.4. नियम तथा अपवाद का अन्तर ]3 
5.]5, अतिदेशसूत्र 3 
5.6, सप्तप्रकारक अतिदेश 4 
5.7. अधिकारसूत्र ]5 
5.8. अधिकार के प्रवृत्तिमूलक भेद ]]6 
5.9. शब्दाधिकार तथा अर्थाधिकार का अभिप्राय 6 
5.20. उक्त वर्गीकरण का आधार ]7 
5.2. उक्त वर्गीकरण का अष्टाध्यायी सूत्रों में संकेत 7 
5.22. सूत्रों की एकवाक्यता ]9 
6. शास्त्र लाघवार्थे-प्रयुक्त विधाएं 2-34 
6.]. शास्त्र लाघव की दिशाएं [2] 
6.2. सूत्र का शरीरगत लाघव ]2] 
6.3. अधिकार अथवा अनुवृत्ति 23 
6.4. अधिकार या अनुवृत्ति के भेद 23 
6.5. विधिसूत्रोपयोगी संज्ञाओं का पूर्वनिर्धारण 24 
6.6. अनुबन्धमूलक 'प्रत्याहार संज्ञाएं [26 
6.7. अनुबन्ध-विश्वेषित प्रकृति-प्रत्यय सज्ञाएं ]28 
6.8. अनुबन्ध-विशेषित आगम-संज्ञाएं 28 
6.9. अनुबन्ध विशेषित 'तपर' संज्ञाएं ]28 
6.0. सावण्यंमूलक “अणुदित्‌' संज्ञाएं ]28 
6.]], तदन्त-संज्ञाएं 29 


6.2. तदुपध-संज्ञाएं ।30 


6.3. कृत्रिम संज्ञाएं 30 


6.4. परिभाषा सूत्रों द्वारा विधि सूत्रों में पद अथवा पदार्थ 30 
की संपूर्ति 
6.]5. सूत्र -संख्या-लाघव 32 


(]) उत्सर्गापवाद शली 
(2) असिद्धत्व-विधान 
(3) घातुपाठ और गणपाठ 


6.]6. अर्थलाघवार्थ की गई सतर्कताएं 34 
'. अनुबन्ध-योजना 35-60 
7., अनुवन्ध और 'इत्‌' 35 
7.2. अष्टाध्यायी में प्रयुक्त अनुबन्ध 36 
7.3. अनुबन्ध प्रयोग के उद्देश्य 37 
7.4. देवस्थली : अनुबन्धाज़ आफ़ पाणिनि 39 
7.5. उक्त कृति में कतिपय अनवधानताएं ]40 
7.6. अनुबन्ध-प्रयोग के विषय में डा० विद्यानिवास मिश्र की 42 
कुछ भ्रान्तियां 
7.7. अनुबन्ध-अध्ययन की नवीन योजना 43 
7.8. धातुसंसक्त अनुबन्धों पर विशेष दृष्टि 43 
7.9. धातुसं सक्‍त अनुबन्धों का वर्गी करण 44 
7.0,. धातुसंसक्त अनुबन्ध 45 
7. . धातु-प्रत्ययसंसक्त अनुबन्ध 47 
7.2. प्रातिपदिकसंसक्त अनुबन्ध 54 
7.3. प्रातिपदिकप्रत्ययसंसक्त अनुबंध 54 
7.4, आगमसंसक्त अनुबन्ध 58 
7.]5. आदेशसंसक्त अनुबन्ध 58 
7.6. स्वरसंसक्त अनुबन्ध ]59 
7.7. हलूसंसक्त अनुबन्ध ]59 
7.8 दुन्यरूपग्राम-संसक्त अनुबन्ध ]59 
7.9. चतुर्देशसूत्री के अनुबन्ध 60 
7.20. निष्कर्ष ]60 
5. स्थान्यादेश-व्यवस्था 6-78 
8.[. स्थानी एत्रं आदेश का पदार्थ-विचार 6] 


8.2. स्थान्यादेश-व्यवस्था का भाषावैज्ञानिक विश्लेषण ]62 


8.3. संरचनात्मक इकाइयों के सम्बन्ध में पाणिनि 





का दृष्टिकोण 63- 
8.4. अनुबन्ध या 'इत्‌ संरचनात्मक इकाई नहीं 64 
8.5. पाणिनि द्वारा कल्पित कुछ अन्तर्माध्यमिक स्तर 65. 
8.6. संरचनात्मक चतुःस्तरीय उपदानों का 

अष्टाध्यायी-रीति से समन्वय 66. 
8.7. प्रतिनिधि-सिद्धा न्त ]66 
8.8. 'स्थानी' का विपरिणाम नहीं अपितु 

तद्विषयक बुद्धि का 67: 
8.9. स्थान्यादेश-व्यवस्था में विश्लेषण की 

एकरूपता 68: 
8.0. स्थान्यादेश व्यवस्था 'परिपुरक वितरण' 

के भाषावंज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित 69: 

8.] . 'स्थानी' का वर्गीकरण ]7] 

8.2. 'आदेश' का वर्गीकरण ]72 

8.3. पाणिनीय स्थान्‍यादेश-व्यवस्था पर कतिपय आशक्षेप 75: 
8.]4. आक्षेपों के प्रकाश में अष्टाध्यायी पर 

एक दृष्टि [77 

8.5. पाणिनीय दृष्टि से आक्षेपों का समाधान ]78. 

9, पाणिनि द्वारा प्रयुक्त संज्ञाएं 83-20- 

9.]. संज्ञाओं के अध्ययन की दिशाएं 83 
9.2. 'संज्ञा' शब्द का व्यापक अर्थ : पाणिनि 

द्वारा प्रयुक्त अपरिभाषित संज्ञाएं 84 
9.3. कृत्निम संज्ञा तथा अक्लत्तिम प्ंज्ञा का आशय 85. 
9.4, अष्टाध्यायी में संज्ञाओं की प्राकरणिक स्थित्ति 65 
9,5. आकडारीय संज्ञाओं का अन्तविरोध तथा 

उसका निराकरण 86- 
9,6, कारक और समास अधिकार की संज्ञाओं 

पर एक दृष्टि 87 
9.7. कारक़-तत्त्व ]87। 
9.8. द्वितीयादि विभक्षितयों द्वारा भिन्‍न- 

भिन्‍तन कारक-सम्बन्धों का द्योतन 88. 


9.9. कारक-संज्ञाओं के व्यापक उद्देश्य 88& 


9. 0, वास्तविक कारकसंज्ञा तथा आरोपित 





कारक-संज्ञा | .... 89 
9.]. समाससंज्ञाओं का अन्तविरोध कक पुरा 
' 9.]2. अन्तवि रोधों का कारण 92.. 
9.3. समास-संज्ञाकारक सूत्रों की ली ः 92. 
. 9.]4. पुर्वेपदष्रयोग ः | 93- 
9.5. समासविषयक अन्य विधियां । ..... ]94- 
 9.6. संज्ञा-परिभाषण की पाणिनीय शैली 95- 
9,7, संज्ञा-परिभाषण की चार दिशाएं ही. .. [95 
,9,8. वर्ग-सज्ञाओं का परिचय जज |. व॒क्रड 
9.79. संघटक द्वारा समुच्चय-संज्ञाएं...... : 200 
9.20. प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधेय सृंजाएं.. .._ 203- 
9.2[. भाविनी संज्ञाओं का वर्गीकरण ..... 204 
9,22. डा० विद्यानिवास मिश्र की उपलब्धियां... 208 
9.23. पुरवंपरयोग अथवा संरचनात्मक स्थितिमूलक का 
. संज्ञाए : 209: 
. 9.24. टित्‌, कित्‌ संज्ञाओं के विषय में | 
डा० विद्यानिवास मिश्र की अनवधानता 209: 
9.25. निष्कर्ष ........... 20: 
0, परिभाषाएं और नियम-संन्र पे '. ्रा-28- 
. ]0.. परिभाषा और नियम का अन्तर... शा. 
0.2. पाणिनीय और अपाणिनीय परिभाषाएं. .... 22: 
 ]0.3. पाणिनीय परिभाषाओं का का्यंगूलनक...___.. , 
वर्भीकरण का 23- 
]0.4, परिभाषा-प्रयोग की तकनीक का महत्त्व ०४०. आज: 
_0.5. 'अव्यवहित घटक' का सिद्धान्त... ह 38 
4(. अतिदेश ओर अधिकार का विधान द 223:230" 
!.. अतिदेश और अधिकार के वर्गीकरण का प्रस्ताव 223. 
[.2 शास्त्नादिदेश 223: 
.3. कार्या तिदेश 224 
.4, निमित्तातिदेश 225- 
226 


. .5. छापातिदेश 


.6. अर्थातिदेश 226 





.7. व्यपदेशातिदेश 227 
]].8., तादात्म्यातिदेश 228 
.9. कार्याभावातिदेश 228 
.0. संज्ञाधिकार 228 
]].।. परिभाषाधिकार 229 
.]2,. विषय या प्रकरण का अधिका र 229 
.3, प्रत्ययाधिकार 230 
].4. असिद्धा््िकार 230 


32. सूत्रों के बाध्य-बाधकभाव तथा सिद्धासिद्धता का सिद्धान्त 23]-24] 


]2. ]. सूत्रों के अन्तविरोध की दिशाएं 23] 
2.2. बाध्य-बाधक-भाव तथा सिद्धासिद्धता का उद्देश्य 23] 
2.3. अन्त विरोध परिहार की दिशाएं 23] 
2.4. बलाबल-निर्धा रण के उपाय 23] 
2.5. बाधबीज 232 
2.6, असिद्धत्व-सिद्धान्त ! 234 
]2.,7. अष्टाध्यायी में 'असिद्धत्व' के अवतरण की भूमिका 235 
]2.8. अष्टाध्यायी में असिद्धत्व-योजना के सन्दर्भ 237 
2.9, षत्वतुकोरसिद्ध: 237 
2.0. असिद्ध वदत्रा भात्‌ 237 
2.. आभीय काण्ड के अभिद्ध-सूत्रों का वर्गीकृत परिचय 238 
]2.2. पृव्व॑त्नासिद्धम 239 
]2.]3. असिद्धत्व के दो रूप 239 
2.4. त्रैपादिक असिद्धत्व 'अपवाद' सूत्र का नहीं 240 
2.]5, सपादसप्ताध्यायीस्थ परिभाषा, अतिदेश तथा अधिकारों से 
त्रिपादी का सम्बन्ध 240 
2.6. शुद्धगग्राहिकया असिद्धत्वविधान 24] 
2.]7. आचार्य बुशकल और उसका त्विपादी 24] 


सहायक-प्रन्थ-सूची 243 


भ्रध्याय 
भूमिका 


पाणिनि तथा संस्कृत की व्याकरण-परम्परा 


.. संस्कृत-व्याकरण के प्रवर्तेकों में पाणिनि को स्थान 

- जर्मन विद्वान्‌ ग्रोल्डस्टूकर उस क्षण निःसन्देह एक बहुत बड़े यथार्थे का अनुभव 
कर रहा था जब उसकी लेखती ऋषि पाणिनि.तथा: उसकी अ्रद्वधितीय व्याकरण-कृति 
के विषय में ये उदगार अंकित कर रही थी--“'पाणिनि का व्याकरण पुरातन॑ 
साहित्य की विस्तृत तथा महत्त्वपूर्ण शाखा का केन्द्र है। भारत के वेशानिक 
विकास की भूमि में उसकी क्ृत्ति से अन्य किसी की जड़ें इतनी गहरी नहीं 
पहुंची हैं। यह कृति भाषा-साधुता का प्रमाण है,---वैदिक भाष्यों की आधारशिला 
है। कोई भी भाषा वैज्ञानिक, जब भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी कठिनाई अनुभव करता 
है, इसकी ओर देखता है। उन प्रकाशात्मक ऋषियों के अतिरिक्‍त, जिनके कायें. 
“हिन्दू-विश्वास' के मूल हैं, उन व्यक्तित्वों में, जोकि वैज्ञानिक कृतियों के. 
उपज्ञाता हैं तथा वास्तविक अथ में “व्यक्तित्व” माने जा सकते हैं, पाणिनि ही 
एकमात्र है जो अत्व्थंतः “ऋषि है--वह्‌ उपज्ञाता जिसकी कृति का भूल देव-- 
शक्ति के वरदान में समझा जाता है ।” 'पाणिनि'---यह त्यक्षर नाम भारत की 
उस भाषावैज्ञानिक प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे शब्द-विद्या की 
जन्मदात्री होने का श्रेय भले ही न दिया जा सके तथापि जिसके सर्वातिशायी 
व्याकरणशास्त्न ने अपने उदय से पूर्व की सभी वैयाकरण-क्ृृतियों को शास्त्र- 
सन्दभों में नाम-द्षेष कर दिया तथा पश्चादभावी कृतियों को उत्तकी साम्प्रदायिक- 
परिसीमाओं में रहने को विवश्य कर दिया । 
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.2. पाणिनि का स्थिति-काल 


अष्टाध्यायी व्याकरणशास्त्र के रूप में 'मानव-मेघधा की एक महत्तम कृति? के 
जन्मदाता तथा “भारत के सर्वोत्कृष्ट आप्त वेयाकरणों में अन्यतम”” पाणिनि के 
स्थिति-काल का अध्ययन करते हुए हम यह नहीं भुला सकते कि मोहनजोदड़ो 
तथा हड़प्पा की खुदाई से प्रकाश में आने वाली सिन्धु-सभ्यता के परिचय के. 
अतिरिक्त संभवत: कोई ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं हुई है जिसके आधार पर 
9वीं शती के यूरोपियन प्राच्य-विशेषज्ञों की भारत के पुरातन से सम्बन्ध रखने 
वाली कालिक मान्यताओं में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सके। सिन्धु-सभ्यता 
के उदय से भारत के पुरातन इतिहास में एक आदिम अध्याय ही और जुड़ा है। 
उससे आर्य-वंदिक सभ्यता के कालिक विकास के विवरण पर सिवा इसके कि 
भारत की प्राचीनतम सभ्यता का स्थान ऋग्वेदिक सभ्यता के स्थान पर “सिन्धु- 
सभ्यता' को मिला है, निष्कर्षों में परिवर्तत लाने वाला कोई अन्य प्रभाव नहीं 
हुआ । अतः स्वाभाविक है कि अपने पुरातन की किसी भी घटना या किसी भी 
-व्यक्ति की कॉलिक स्थिति के सम्बन्ध में हम भारतीयों का अध्ययन उनन्‍नीसवीं 
शती के अपने उन्हीं पाइचात्य मित्रों की मान्यताओं से आरम्भ होता है, जिनके 
प्रति इस दिशा में हम वस्तुत: ऋणी हैं । उन्होंने हमारे इतिहास को अन्धकार से न 
केवल उभारा, अपितु भारतीय अध्येता की इतिहास के प्रति लज्जास्पद उदा- 
सीनता को दूर किया और साथ ही इतिहास को संजोने की दिशायें भी दीं। इस 
सब का ही यह परिणाम हुआ कि भावी भारतीय अध्येताओं ने अपने पुरातन को 
सतक दृष्टि से झांका है जौर स्वतन्त्न अध्ययनों के द्वारा जहां कहीं अतथ्यात्मक 
लगा पाइचात्य मान्यताओं में संशोधन को सम्भावनाएं भी प्रस्तुत की हैं । 
पाणिनि के स्थित-काल का सही निर्धारण कर पाना भारत के प्राचीन इति- 
हास की खोज करने वाले पुराविदों के लिए बड़ी चुनौती रहा है। इस महत्त्वपूर्ण 
विषय पर पाश्चात्य तथा भारतीय मनीषियों के न्‍्यूनाधिक अन्तर से अनेक 
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निष्कषं प्राप्त किये हैं। उनके निष्कर्षों का तुलनात्मक अध्ययन निश्चित ही हमारे 
लिए विषय की यथार्थता के निकट पहुंचने में सहायक सिद्ध होगा । 


.3. बाटलिक तथा मक्समूलर का निष्कर्ष 


इन दोनों महानुभावों ने सोमदेव के “कथासरित्सागर” (|वीं शती) तथा 
कल्हण पंडित की “राजतरंगिणी' (2वीं शती ) के प्रमाण से कात्यायन तथा 
पाणिनि दोनों का समय 350 ई० पू० निर्णीत किया है । कथासरित्सागर की एक 
कहानी में पाणिनि के नन्‍्द सम्राट्‌ की सभा में पाटलिपुत्न जाने का वर्णन है। 
राजतरंगरिणी में कश्मीरी शासक “अभिमन्यु' (00 ई० प्‌ू०) के निर्देश से कश्मीर 
में चन्द्रवेयाकरण के द्वारा पतञ्जलि के महाभाष्य की शिक्षा के प्रचार का उल्लेख 
हुआ है । बाटलिक ने आनुमानिक रीति से महाभाष्य की रचना का काल अभिमन्यु 
से 50 वर्ष पूर्व माना है। साथ ही सूत्रकार तथा महाभाष्यकार के मध्य उसने 
वातिककार, परिभाषाकार और कारिकाकार तीन बेयाकरणों की पीढ़ियों का 
व्यवधान मानते हुए प्रत्येक पीढ़ी के मध्य 50 वर्ष का अन्तर स्वीकारा है। 
बाटलिक नें! इस रीति से पाणिनि को 350 ई० पू० माना है।? प्रो० मूलर ने 
बाटलिंक के निष्क्रषं को पर्याप्त सही मानते हुए केवल एक अंश में विरोध रखा 
है। वह पा्णिनिं और कात्यायन को समसामयिक मानते हैं । 


.4. प्रो० वेबर का निष्कर्ष 


प्रो० वेबर ने बाटलिक की स्थापना को अष्टाध्यायी के अन्तः्साक्ष्य के 
विपरीत माना है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी 4..49 में 'यवन” शब्द का प्रयोग 
किया है तथा अष्टाध्यायी 3.2.2] में लिपि” का प्रयोग किया है। वातिककार ने 
पयवनानी' का “लिपि” अर्थ में प्रयोग पाणिनि-सम्मत माना है।* साथ ही 
अष्टाध्यायी 4.2.45 सूत्र के अन्तर्गत पठित गणपाठ में 'क्षद्रक-मालव' सेना का 
नाम आया है । प्रो० वेबर ने दोनों ही साक्ष्यों के आधार पर पाणिनि का समय 
सिकन्दर के आक्रमण (327 ई० पू० ) के पश्चात्‌ मानने की पेशकश की है ।* उसकी 
मान्यता है कि भारतीय वेयाकरण को 'यवन' तथा 'यवनानी' लिपि का परिचय 
उबत आक्रमण के पश्चात्‌ ही सम्भव है। क्षोद्रकमालवी सेना को भी वेबर ने 
सिकन्दर के प्रतिरोध हेतु संगठित क्षुद्रक तथा मालव गण की संयुक्त सेना के रूप 


. गोल्ड स्टूकर, पाणिनि, पृ० 93 


2. वही, पृ० 9, 93 
3. महा० 4 श्र० ] पा० 2 आ० वा० 583, 'यवना ल्लिप्याम' 


-4. ए० वेबर, 'हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर', पु० 2[7-22] 
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में लिया है। 


.5. गोल्डस्ट्कर का निष्कर्ष 


गोल्डस्ट्कर का 'पाणिनि' हमारे महान्‌ वैेयाकरण के स्थिति-काल के अध्ययन 
की दिशा में एक अद्भुत कृति है। लेखक ने बाह्य सामग्री का थोथा सहारा न 
लेकर अष्टाध्यायी के अन्तःसाक्ष्यों को पुरातन वाडःमय की विविध कृतियों को 
तुलना में आमने-सामने तौला है । गोल्डस्टूकर की असाधारण तकंशक्ति, 
वाग्मिता तथा उसके द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध प्रमाणों का सुनियोजित संकलन 
पाणिनि के अध्येता को सचमुच भारत के अदृश्य पुरातन में गहरे और गहरे बंठने 
का आह्वान करना है। उसने भारतीय काल-गणना में अपने समसामयिक विद्वानों 
विशेषत:ः मक्समुलर,! बाटलिकः तथा वेबर० के निष्कर्षों को पूरी तरह निरस्तः 
कर दिया है । उसके द्वारा प्रस्तुत दिशा से पाणिनि का समय कात्यायन के समय: 
से चार-पाँच पीढ़ी पूर्व होना चाहिए । यह मोटे तौर पर 700 ई० पूर्व होता: 
है । 
तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर गोल्डस्ट्कर ने ये निष्कषं प्राप्त कियेः 
हैं: 
(क) वेदिक संहिताओं में पाणिनि ऋक्‌, यजुष्‌, साम की सूचना देता है + 
अथवंवेद का कोई उल्लेख नहीं करता ।* 
(ख) पाणिनिके समय तक याज्ञवल्क्य की शुक्ल-यजुर्वेद संहिता (वाजसने यि- 
संहिता ) का निर्माण नहीं हुआ था ।९ 
(ग) पाणिनि अपने दो सूृत्रों में 'ब्राह्मण' और “कल्प” का उल्लेख करता है” 
किन्तु ये ब्राह्मण और कल्प “पुराण-प्रोक्त' हैंन कि 'शतपथ” आदि 
समसामयिक या पहचाद्भावी । आरण्यक और उपनिषद्‌ तो सुत राम्‌ 
पश्चाद्भावी लगते हैं ।१ 


. टी० गोल्डस्टूकर, 'पाणिनि', पृ० 87-92 

2. वही, १० 92-93 

3. वही, पु० 205-208 

4. वहीं, पु० 230 

5. वही, पृ० 56 
"ुतरहा8 48 70 ९एॉ०९७॥0०४ 40 ॥0ए (व्वा ॥6 (?क्षातरा]) |(॥०ए था 
/]89५8-५८०४ . 

6. वही, १० 54 

7. पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ( भ्रष्टा ० 4. 3. 05) 

8. टी० गोल्डस्टूकर, 'पाणिनि, पृ० 54 
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(घ) उपलब्ध प्रातिशाख्य (विशेष रूप से ऋक्‌ प्रातिशाख्य तथा वाजसनेयि 
प्रातिशाख्य) पाणिनि से उत्तरकाल की रचनाएं हैं |” 

(छ) यास्क पाणिनि का पूर्ववर्ती है ।* 

(च) पाणिनि गौतम बुद्ध से पूर्वकालिक हैं ।* 

उपर्युक्त निष्कर्ष प्राप्त करने में गोल्डस्टूकर ने जिस असाधारण विद्धत्ता 
और तकंशक्ति का उपयोग किया है वह पाणिनि का स्थिति-काल निश्चित करने में 
अन्तिम सफलता नहीं देती और न ही लेखक ने ऐसा दावा ही किया है। वह सत्य 
को खोजने की एक दिशा का सतक॑ संकेत है । 


.6. यूधिष्ठिर मीमांसक का निष्कर्ष 


मीमांसक ने यत्न-तत्न शास्त्र-सन्दर्भ में उद्धत नामों के सहारे यास्क, शौनक 
व्याडि, पाणिनि, पिंगल और कोत्स आदि को लगभग समकालिक माना है। 
महाभारत को प्रमाण मानकर शौनक तथा यास्क का समय कम से कम 2800 ई० 
पर्व माना है ।/ उनकी रीति से यही पाणिनि का स्थिति काल होना चहिए । 


.7. भण्डा रकर-परिवार के निष्कर्ष 


श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ने भी गोल्डस्ट्कर की भांति पाणिनि का 
समय सप्तमी शती ई० पृ० ही माना है । श्री देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर का 
प्रतिसंस्क्ृत मत पाणिनि को छठी शताब्दी ई० पू० के मध्य रखना है। भण्डारकर 
आरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट के आचाये आर० एन० दाण्डेकर ने भी पाणित्ति 
की स्थिति को स्पष्टत: छठी शती ई० पू० माना है| प।णिनि द्वारा प्रयुक्त 'यवन' 
शब्द को उन्होंने 'आयोनिया' निवासी के 'लिए बताया है जिनका परिचय 


भारतीयों को ईरान के द्वारा था ।* 


. टी० गोल्डस्टूकर, 'पाणिनि', पृ० 25-226 

» वही, पृ० 245 

» वही, पृ० 247 

, युधिष्ठिर मीमांसक, संस्क्ृत-व्याकरणशास्त्न का इतिहास, पु० 37 

, 7२. प, [08706 7, (5५076 43५0९005$ एव पाढ 700-600॥0श7क्वा 8 
(०782८5$"/ /७7॥॥8|$ एी ॥॥6 ज्राधा0द्वा( २९६5९४०॥ ]गञाज्ञाए।९, 
ए०]. १.', ]969, 9. 68 : /॥॥6 अंडा एशापाए 8. ८. एश४७8 
बटाए९८० 8$ 8 ]7/ 96(५७६०॥ (॥6 (१7९९९६ 870 ॥॥6 ]70|8708$. ?४॥॥7] 
(60-50 €्याणा 8.0.) $8098 8९१०कया।(806 एवं0। (॥6 ४४४७॥७5 
07 [86 0707 07665. 


(.भ कै (९४७ >> | 
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.8. मनोमोहन घोष तथा श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती के निष्कर्ष 


कलकत्ता विश्ववविद्यालय के प्रो० मनोमोहन घोष ने पाणिनीय शिक्षा के 
उपलब्ध पांच सस्करणों का तुलनात्मक अध्ययन करके 'पाणिनीय अष्टाध्यायी' के 
प्रमाणों से समन्वय कर उसका अष्टादश इलोकात्मक संस्करण निर्मित किया हैं। 
इसकी प्रस्तावना में प्रो० घोष ने सतर्क इतिहास-दृष्टि से शिक्षा तथा प्रातिशाख्य 
शास्त्रों के उदयकाल का निर्धारण करने का प्रयास क्रिया है। साथ ही, पाणिनि 
के स्थिति काल पर विभिन्‍न मतों की समीक्षा करते हुए उसे ब्राह्मण-काल की 


सन्ध्या माना हैं।। उत्तके मत से यह समय 500 ई० पू० से बाद का नहीं हो 
सकता | 


.9. डॉ० वासुदेवशरंण अग्रवाल के निष्कर्ष 


डा० अग्रवाल का 'पाणिनिकालीन भारतव्ं' निस्सन्देह अंत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कति है। डा० अग्रवाल के इस कार्य ने अष्टाध्यायी को तत्कालीन भारत के इति- 
हास॒ ज्ञान का एक मूल्यवात साधन सिद्ध कर दिया है। पाणिनि के स्थिति-काल 
के सम्बन्ध में विभिन्‍न मतों का तुलनात्मक अध्ययन करके डा० अग्रवाल ने 
पाणि|न को पांचवीं शती ई० पू७ में माना है ।? अपनी मान्यता के समर्थन में डा० 
अग्रवाल ने जो साक्ष्य उपस्थित किये हैं, उनमें अधिक स्पष्ट निर्णय देने बाले 
ये हें: 
साहित्यिक उल्लेखों का साक्ष्य--डा० अंग्रवाल गोल्टस्टकर की इस 
मान्यता से सहमत नहीं कि पाणिनीय-अष्टाध्यायों में केवल ऋक, साम तथा 
कृष्ण यत्रुवंद का ही उल्लेख है । उनका दावा है कि पाणिनि के समय तक न 
केवल उत्तरकालीन वैदिक साहित्य, --अथवं वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद 
ही प्रकाश में आ चुके थे अपितु अनेकविध लौकिक साहित्य भी विकास पा चका 
था। पाणिति स्वयं अपने सूत्रों में त्राह्मण,/ कल्प, उपनिषद4 रचनाओं का संकेत 
देता है। उसके युग में नट-सूत्रों” (नाट्य विद्या ) का निर्माण हो चका था। 
शिशुक्रन्दीय, यमसभीय, इन्द्रजननीय जैसे लौकिक ग्रन्थ अस्तित्व में आ चके थे । 
महाभारत के पात्रों का तो पांणिनि नामत: उल्लेख करता है ।7 


, मतोमोंहन घोष, 'पाणिनीय शिक्षा', प्रस्तावना, प० | !] 

2. वासुदेवशरण अग्रवाल, 'पाणितिकालीत भारतवर्ष', प० 468 
+- 3दागश्राक्रतेषु ब्राह्मगकल्पेषु (ग्रष्टा ० 4.3.05) 

4 जीविकोपनिषदावौपम्ये (भ्रष्टा ० .4.79 ) 

5. पाराशय शिल। लिम्यां सिक्षुतटसूत्रयो: (अ्ष्टा० 4.3.] [0) 

6 शिशुक्रन्दय मसमद्वन्द्े द्वजनना दिश्यएछ: (प्रष्टा० 4.3.88 ) 
7. वासुदेवार्जुना भ्यां वुत्त (अ्रष्टा० 4.3.98) 
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(ख) अनुश्नुति का साक्ष्य---सोमदेव ने 'कथासरित्सागर' में तथा क्षेमेन्द्र ने 
4वृहत्कथामंजरी में पाणिनि का पाटलिपुत्र में नन्दराज की सभा में जाने का 
वर्णन किया है। इस तथ्य का समर्थन, “'बोद्धधर्म कां इतिहास लिखने वाले 
डा० तारानाथ ने भी किया है । डा० तारानाथ ने नन्दवंशीय सम्राट महानन्दिन 
को पाणिनि का मित्र माना है जिसका काल 5वीं शती ई० पू० का मध्यकाल था । 

(ग) यवनानी शब्द का साक्ष्य---डा० अग्रवाल ने पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी 
-4.].49 तथा अष्टा० 3.2.2] में उल्लिखित 'यवन' शब्द के साक्ष्य पर आधारित 
डा० वेबर के इस निष्कर्ष को कि भारतीय लोगों को 'यवन' शब्द को परिचय 
सिकन्दर महान्‌ के आक्रमण के समय हुआ होगा, ऐतिहासिक सत्य के विरुद्ध 
बताया है। उनके मत से इस शब्द का प्रयोग “आयोनियन' लोगों के लिए था| 
जिसका परिचय भारतीय लोगों को सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व ही था । पाणिनि 
का अभिजन गान्धार ईरानी सम्राट दारा (52[-486 ई० पू०) के साम्राज्य का 
अंग था । दारा के अभिलेखों में आयोनियन लोगों के लिए 'यौन' शब्द का प्रयोग 
हआ है। पाणिनि का भयवन' यौन का ही रूपान्तर है जो मेसिडोनिया के यूनानी 
का नहीं, आंयोनिया के यूनानी का संकेत करता हैं । 

(घ) क्षुद्रकमालवी सेना का साक्ष्य--वेबर ने अष्टा० 4.2.45 के गणसूत्र में 
'पठित 'क्षुद्रकमालवात्‌ सेनासंज्ञायाम्‌” का प्रयोग देखकर निष्कर्ष दिया है कि यह 
संयुक्त सेना सिकन्दर महान्‌ के आक्रमण के प्रतिरोध के लिए बनी थी। डा० 
अग्रवाल ने 'क्षौद्रकमालवी' संयुक्त सेना को ईरानी सम्राट रुषयार्श के सहयोग में 
यूनानियों के विरुद्ध लड़ने वाली भारतीय सेना माना है। 

(डः) ध्यूआन्‌ चुआंग की 'सोयुकि' (शलातुर) का साक्ष्य -द्यूआन्‌ चुआंग 
ने 'सीयुकि के वर्णन में पाणिनि को गन्धार देश का निवाप्ती बताया है तथा 
तत्कालीन सम्राट द्वारा पाणिनि के शास्त्र के सम्मान की बात कही है | इन 
सभी तथ्यों की एंकवाक्यता पाणिनि को महानन्दिन्‌ (445 से 403 ई० पू०) के 
समय में रखने से हो जाती है । 

(च) राजनीतिक सामग्री का साक्षष--पाणिनि ने मगध, कोसल, अवन्ति, 
कलिग, सूरमस, अश्मक, कुरु, पंचाल आदि जनपदों क्रा उल्लेख किया है जो 
“एकराज' थे। यह जनपद युग महानन्दिन्‌ का युग (450 से 400 ई० पू०) था। 
आगे जाकर उसके पुत्च महापद्म ने अनेक जनपदों का उच्छेद करके मगध 
साम्राज्य को स्थापना की । पाणिनि महानन्दिन्‌ के भित्र थे ॥! 

(छ) नक्षत्र-विज्ञान का साक्ष्य--पाणिनि ने अष्टा० 4.3.34 में दस नक्षत्रों 
की सूची दी है। इसमें सर्बप्रथम 'श्रविष्ठा' नक्षत्र का उल्लेख किया है। लगता है, 


. वासुरेवशरण भग्रवाल, 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष” १० 474-75 
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पाणिनि के समय नक्षद्व-गणना “श्रविष्ठा' (घनिष्ठा) से आरम्भ होती थी । 
आगे जाकर इसका स्थान “श्रवण' नक्षत्न ने ले लिया। ज्योतिविद आचार्यों के 
अध्ययन से यह काल 500 ई० पू० से 400 ई० पू० के मध्य होना चाहिए ।! 

डा० अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत व्यापक अध्ययन एवं प्रमाणों से पाणिनि का 
स्थितिकाल 480 ई० पू० से 40 ई० पू० का अन्तराल सिद्ध होता है। 


.0. पाणिनि की रचनाएं 


पाणिनीय रचनाओं के नाम से इन रचनाओं को प्रतिष्ठा मिल चुकी है -- 
() अष्टाध्यायी (2)धातुपाठ (3) गणपाठ (4) पाणिनीय शिक्षा । अन्तिम तीन 
रचनाएं अष्टाध्यायी के परिशिष्ट कहे जा सकते हैं । इनका उपलब्ध रूप पाणिनि- 
प्रोकत है अथवा उसमें कुछ मिश्रण भी कर दिया गया है । यह पृथक अध्ययन 
का विषय है ।£ अष्टाध्यायी के सन्द में इन तीनों रचनाओं का मूल्यांकन करने 
पर इस वास्तविकता को नहीं नकारा जा सकता कि इन पूरक कृतिथों के अभाव 
में तो अष्टाध्यायी ज॑ंसे सूत्न-शास्त्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अत: 
न्‍्यासकार का यह एकपक्षीय निर्णय कि गणकार और सूत्रकार दो पृथक व्यक्ति हैं, 
मान्य नहीं हो सकता ।१ कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रो० मनोमोहन घोष द्वारा 
सम्पादित 'पाणिनीय शिक्षा तथा उसके पाणिनिप्रोक्तत्व पर सम्पादक के सतकक॑ 
प्रमाणों को पढ़कर तत्सम्बन्धी अपाणिनीयत्व की भ्रान्ति स्वत: दूर हो जाती है। 


]. !. अभिजन तथा वंश 


पाणिनि का अभिजन गन्धार देश (अफगानिस्तान) का शलातुर ग्राम था। 
चीनी यात्री श्यूआन्‌ चुआंडः सप्तम शताब्दी के आरम्भ में मध्य एशिया के स्थल 
मार्ग से भारत आया था । मध्य में वह 'शलातुर' में ठहरा था । उसके दिए गए 
विवरण के अनुसार उद्भाण्ड (ओहिन्द) से लगभग बीस मील पर शलातुर स्थान 
था। यही वह ऐतिहासिक स्थान है जहां पाणिनि ने अपने व्याकरण-शास्त्र की 
रचना की थी ।4 अभिजनमूलक नाम से पाणिनि को शालातुरीय भी कहा जाता 
है ।? पुरुषोत्तम देव ने त्विकाण्ड शेष (कोश) में पाणिनि के छः: नाम दिए हैं--- 


. वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० 47-72 

2. इस दिशा में डा० कपिलदेव का 'संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य 
पाणिनि' प्रकाशित हो चुका है । 

3. जिनेन्द्र वृद्धि, काशिका विवरणपं जिका (न्यास), अ्रष्टा ० 8.4.3 

4. वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० 44 

5. वर्धमान, गणरत्न महोवधि, पृ० 2 
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पाणिनि, पाणिन, दाक्षीपुत्र, शालडिःक, शालातुरीय, तथा आहिक |” युधिष्ठिर 
मीमांसक के अनुसार पाणिनि नाम युवप्रत्ययान्त है, अत: सूत्नकार के वंश का 
का मूलपुरुष पणिन्‌ तथा पिता “'पाणिन' माना जा सकता है| पाणिति नाम के 
के पीछे यदि यह घारणा सही है तो मानना होगा कि इतिहास सूत्रकार के वास्त- 
विक नाम से परिचय नहीं रखता, अपितु गोत्व्यपदेशज नाम ही प्रसिद्धि पा गया 
गया है। 

पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था । उसका मामा दाक्षायण व्याडि कहा 
जाता है ।: 


.2. पाणिनि से पूर्व वेदिक व्याकरण 


अष्टाध्यायी जिस सर्वाँगपूर्ण व्याकरण के रूप में उपलब्ध हुई है उसे देखकर 
यह न मानने का कोई कारण नहीं कि पाणिनि की व्याकरण-क्ृति अपनी पूर्ववर्ती 
सुदीघ शाब्दिक परम्परा की चरम परिणति है | यह ठीक है कि आज कतिपय 
प्राप्तिशाख्यों, शिक्षाग्रन्थों तथा यास्कीय निरुक्‍त के अतिरिक्त, जिनकी पाणिनि 
से पूव॑वर्तिता उपलब्ध रूप में कितनी ही सन्दिग्ध!ः क्‍यों न हो, मूलरूप में अवश्य 
मानी जाएगी । अष्टाध्यायी का अध्येता अपने शास्त्र की स्वतन्त्र विधा तथा 
सर्वांगपूर्णता के कारण इन रचनाओं को भले ही आज व्याकरण मानने से मना 
कर दे किन्तु वास्तविकता यह है कि मूलतः शिक्षा, प्रातिशाख्य और निरुक्‍त जंसी 
रचनाओं ने व्याकरण णास्त्र की पृष्ठभूमि त॑यार की है ।* वाक्‍यों का पदों में, पदों 
का प्रकृति-प्रत्ययों में और उनका भी तदुच्चारणादि वेशिष्ट्य वाली वर्णंध्वनियों 
में विभाजन; तथा उनके पारस्परिक संरचनात्मक सम्बन्धों का विश्लेषण करने 
वाला भाषाविज्ञान (व्याकरण) एक क्रमिक विकास की अपेक्षा रखता है । इसे 
क्षणविशेष में किसी व्यक्तिविशेष के मस्तिष्क में स्वत: की साधना अथवा देव- 
प्रसाद के कारण होने वाली आकस्मिक घटना के रूप में लेना अतकंसगत है। 
शिक्षा, प्रातिशाख्य, निरुक्‍्त ग्रन्थों का अष्टाध्यायी के सन्दर्भ में अवलोकन करके 
तथा उनकी प्रवृत्ति-दिशा एवं उपादेयता के बारे में आप्त विद्वानों के निष्कर्षों की 
समीक्षा करके हम इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं : 

(क) उपलब्ध शिक्षा-ग्रन्थ तथा प्रातिशाख्य वैदिक व्याकरण कहे जाने 


. युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कृत-व्याकरणशास्त्न का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० 29 
वही, पृ० 3] 
, ब्लूमफील्ड, लेंग्वेज, पु० |] 
« गोल्डस्ट्कर, पाणिनि, पु० 23-5 
. डा० सूर्यकान्त, ऋक तन्त्न-भूमिका, पू० 49-66 
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चाहिए ।' इनके अध्ययत के बिना वेद-भाषा-विषयक अनेक ज्ञातव्य तथ्य अज्ञात 
रह सकते हैँ । संहिता का पदप्राठ में परिवर्तत ; पदपाठ का क्रमपाठ द्वारा सं हिती- 
करण; उद्यात्तादिस्वरों की सूक्ष्मातिसूक्ष्मस्थितियां; यथास्थान स्वरवर्णो में हस्व- 
दीर्घप्लुतभाव; वर्णध्वनियों के उच्चारण-वशिष्ट्य तथा पौर्वापयमूलक लोपागम- 

विकार आदि का विज्ञान इन ग्रन्थों के अध्ययन के विना अपूर्ण ही नहीं, असम्भव 
है। 

(ख) शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों की ध्वनिविज्ञान सम्बन्धी उपलब्धियों 
का पाणिनीय व्याकरण में पूर्ण उपयोग हुआ है । पाणिनीय शिक्षा को पाणिनि- 
प्रोकतत मानने से भी इस तथ्य की पुष्टि ही होती है, विरोध नहीं । 

(ग) पाणिनि का व्याकरण जिस पूर्णता को लेकर चला है उसके अनुरूप 
उसमें ध्वनिविज्ञान, पदविज्ञान तथा वाक्यविज्ञान सभी होना चाहिए ।£ ये 
परस्पर इतने सापेक्ष हैं कि इनके अध्ययन के स्वतन्त्र क्षेत्र मान लेने पर भी पर- 
स्पर उपकार्योपफारकभाव मानना ही होगा। पदविज्ञान और वाक्यविज्ञान तो 
अष्टाध्यायी का प्रधान विषय ही है। तदर्थ अपेक्षित ध्वनिविज्ञान के लिए शास्त्र- 
कार द्वारा स्वयं कोई शिक्षा-ग्र न्थ रचा जाना अत्यावश्यक है जंसा क्रि पाणिनीय 
शिक्षा से सिद्ध होता है । पाणिनि के 'तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌' (अष्टा० ..9) 
तथा 'स्थानेन्तरतम:' (अष्टा० ..50) आदि का यथार्थ-बोध ध्वनिविज्ञान की 
अपेक्षा रखता है । 

(घ) वर्णतात्मक भाषाविज्ञान, यद्यपि अर्थविज्ञान से सर्वथा दूर रहने की 
क्षमता रखता है तथा पाणिनि का व्याकरण-शास्त्न, जंसा कि यथास्थान स्पष्ट 
होगा, बहुत अंश में अर्थनिरपेक्ष कहा जा सकता है, तथापि निरुक्‍त के विषय में 
यास्क के इस दावे को कि “इदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त स्न्‍य स्वार्थलाधकं 
च--सहसा तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। निरुक्‍त के निर्वेचन शब्दों की 
विविध अथं-बोधक-वृत्तियों का परिचय देते हैं जिनका वर्णनात्मक व्याकरण-शास्त्र 
सहज उपयोग कर जाता है । अष्टाध्यायी में चरणेभ्यो धर्मवत्‌ (अष्टा० 4.2.46) 
इत्यादि द्वारा प्रकृतिविशेष से अर्थविद्योप के अधिकार में विहित प्रत्ययों का 

अन्यार्थबोधन में अतिदिष्ट करना नैरुक्तिक अर्थ-प्रवृत्तियों के परिचय के अतिरिक्त 


. सिद्ध श्वर वर्मा, 'क्रिटिकल स्टडीज़ इन दीं फोनेंटिक आब्जरवेणन्स आफ इन्डियन ग्रामे- 
रियन्स , पृ० 5 

2, २०0९६ 8. पल] 37., [700 0८७09 ॥7809॥05, 9: 32 : (08 0- 
506 द्वा।895ा95 45 ०0ा627760 फपयव्षा।।ए णञं।] ॥॥6 ०.॥8| ।]#९8 
छा 656 हएटाप्ा॥] ]6ए९॥३ : छञाणा00089, 709॥0089 थशादँ 
5ए785५. 

3 यास्‍्क, निरुक्‍त, नेघण्टक काण्ड, झ्र० ] पा० 5 ख० 5 
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कुछ भी नहीं है क्योंकि जहां तक शब्द के रूपनिर्माण का प्रश्न है वह तो किसी एक 
ही स्थल पर समझा जा सकता है । किन्तु यह एक यथार्थ है कि वर्णनात्मक 
भाषाविज्ञान का 'निरुक्‍त' लोक-व्यवहार अधिक होता है, अतः उसे कठोर अर्थों में 
यास्कीय निरुक्‍त जैसे शास्त्र का ऋणी नहीं कहा जा सकता । 


.3. उपलब्ध शिक्षाएं, प्रातिशाख्य तथा निरुक्त 

अधिकांश शिक्षा-ग्रम्थ आज उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध शिक्षाओं में पाणि- 
नीय शिक्षा, आपिशलीय शिक्षा, याज्ञवल्कय-शिक्षा आदि प्रमुख हैं। प्रातिशाख्य 
ग्रन्थों में ऋक प्रातिशाख्य, वाजसनेय प्रातिशाख्य, साम-प्रातिशाख्य, तेत्तिरीय- 
प्रातिशाख्य, मंत्रायणीय प्रातिशाख्य, अथवं-प्रातिशाख्य, ऋक-तन्त्न, साम-तन्त्र, 
लघु ऋक-तन्‍्त्र, अथर्व चतुरध्यायी उपलब्ध हैं। निरुक्‍त ग्रन्थों में केवल यास्क का 
निरुक्‍त ही प्राप्त है । 


.4. पाणिति के पू्ववर्ती वैयाकरण 


शाखा, प्रातिशाख्य और निरुक्‍त व्याकरण से निकटता रखते हुए भी स्वतंत्र 
वेदांग के रूप में अस्तित्व बनाये रहे हैं। अत: जब हम पाणिनि के पूंबर्ती 
वेयाकरणों की चर्चा करते हैं तो हमारा अभिप्राय उन शाब्दिकरों से होता है जिन्होंने 
भाषा का प्रक्ृति-प्रत्यय के रूप में विभाग करके विश्लेषण किया। इनमें से कुछ 
शाब्दिक ऐसे हैं जिनका पाणिनि ने अष्टाध्यायी सूत्रों में साक्षात्‌ उल्लेख किया 
है । अनेक ऐसे हैं जिन्हें उसने “आचार्याणाम्‌' जैसे सामान्य संकेतों से सूचित किया 
है । यहाँ हम केवल उन्हीं आचार्यों क्री चर्चा करंगे जिनका पाणिनि ने स्वयं 
उल्लेख किया है: 

(।) आपिशलि--पाणिनि ने 'वासुप्यापिशले: अष्टा० 6..92 में इसका 
उल्लेख किया है । आपिशलि व्याकरण आज उपलब्ध नहीं है । आपिशलि शिक्षा' 
नाम से एक कृति डा० रघवीर द्वारा सम्पादित की गई है । 

(2) काइयप--इसका उल्लेख अष्टा० .2.5, तथा 8.4.67 में हुआ है। 
इसका कोई व्याकरण उपलब्ध नहीं है। 

( 3) गाग्यं--गाग्यं का उल्लेख अष्टा ० 7.3.99, अष्टा० 8.3.20, अष्टा० 
8.4.67 में हुआ है । गार्य का कोई व्याकरण उपलब्ध नहीं है । इसमें सन्देह नहीं 
कि इस नाम के व्यक्ति को व्याकरण, निरुक्‍त! और प्रातिशाख्य* तीनों क्षेत्रों में 
सम्मान मिला है। 


] निरुक्‍त, ग्र० ] पा० 4 ख० ], पु० 76 


2. डा० सूर्यकान्त, ऋक-तन्त्रम्‌, प्रस्तावना, पृ० 62 
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(4) गालव--इस आचार्य को पाणिनि ने अष्टा० 6.3.6[, अष्टा ० 7..74, 
अष्टा ० 7.3.99, अष्टा० 8.4.67 में स्मृत किया है। इसका कोई व्याकरण 
उपलब्ध नहीं है। किन्तु पुरातन वाइस्‍मय में इसे “शिक्षा-प्रणेता' तथा “क्रम का 
प्रवक्‍ता' कहा है (! 

(5) चाक्रव्मंण--पाणिनि ने अष्टा० 6.].30 में चाक्रवमंण का उल्लेख 
किया है । इसका भी कोई व्याकरण उपलब्ध नहीं है। 

(6) भारद्वाज--अष्टा ० 7.2.63 में इसका उल्लेख हुआ है। वैयाकरण 
रूप में इसका अस्तित्व भी केवल यत्न-तत्न उद्धरणों तक सीमित है। 

(7) शञाकटायन--इसका उल्लेख अष्टा० 3.4.], अष्टा० 8.3.]8 तथा 
अष्टा० 8.4.50 में हुआ है । शाब्दिक जगत्‌ में शाकटायन निस्सन्देह सर्व॑तोमुखी 
प्रतिभा का व्यक्तित्व लगता है। शाकटायन के नाम से ये रचनाएं जुड़ी हुई हैं: 

(क) ऋक्‌-तन्त्न 

(ख) उणादि सूत्र 

शाकटायन का व्याकरण सम्प्रति अनुपलब्ध है तथापि उसका 'सर्वाणि 
नामानि आख्यातजानि' सिद्धांत सूचित करता है कि उसके व्याकरण में प्रकृ ति- 
प्रत्यय का व्यापक विवेचन रहा होगा । 

(8) ज्ञाकल्य--इसका उल्लेख पाणिनि ने अष्टा० ..]6, अष्टा० 6.]. 
]27, अष्टा ० 8.3.9, अष्टा० 8.4.5 में किया है । शाकल्य का कोई व्याकरण 
उपलब्ध नहीं है और केवल ऋग्वेद के पदपाठ के कर्त्ता के रूप में ही इसका सम्मान 
किया जाता है | 

(9) सेनक--अष्टा० 5.4.][ में इसका उल्लेख हुआ है इसका न तो कोई 
व्याकरण शेष है और न अन्यत्न इसके सिद्धान्तों की चर्चा है। 

(40) स्फोटायन--अष्टा० 6..]23 में इसका उल्लेख हुआ है इसका भी 
कोई व्याकरण उपलब्ध नहीं है । 

उपर्युक्त जिन दस शाब्दिकों की चर्चा की गयी है उनकी रचनाओं के अभाव 
में हम उनका यथार्थ मूल्यांकन भले ही न कर सकें किन्तु जब पाणिनि जैसा महान्‌ 
वेयाकरण उन्हें अपने शास्त्र में 'पूजार्थ! स्मरण करता है तो यह मानने का पर्याप्त 
कारण है कि उसके समय में इन सबकी रचनाएं लब्धप्रतिष्ठ थीं। साथ ही जिन- 
जित सन्दर्भों में इनका उल्लेख हुआ है यदि उन्हें गहराई से देखें तो यह निष्कर्ष 
पाने में कठिनाई न होगी कि पाणिनि के व्याकरण में अपनाई गई संरचना- 
विश्लेषण की सभी तकनीकें जसे प्रकृति-प्रत्यय का विभाग, लोप, आगम, विकार, 
अनुबन्ध-प्रयोग, नाम-धातु-विकास आदि सभी प्रवृत्तियां उक्त आचार्यो द्वारा 


. युधिष्ठिर मीमांसक, 'संस्क्ृत व्याकरणशास्त्न का इतिहास', प्‌ृ० ]0 


पाणिनि तथा संस्कृत की व्याकरण-परम्परा | 33 


-अपनाई गई थीं। समासान्‍्त “टच” के सन्दर्भ में 'सेनक' का स्मरण, 'सुब्‌ धातु 
तथा उपसग्गं की सन्धि में 'आपिशलि' का स्मरण, “लड़ सम्बन्धी “झि' को 'जस' 
आदेश करने में शाकटायन मत का विशेष उल्लेख, 'डकार' अनुबन्ध सहित 
“अवडः' आदेश के प्रसंग में 'स्फोटायन' का स्मरण सूत्रों में किसी प्रकार की पाद- 
'पूति के लिए नहीं माना जा सकता । यह वस्तुतः पाणिनि से पूर्व की विकसमान 
शब्द-विद्या का संकेत देता है। उसकी चरम परिणति पाणिनीय अष्टाध्यायी 
के रूप में उपलब्ध है । पाणिनि की सर्वातिशायिनी प्रतिभा ने परम्परा से प्राप्त 
'भाषावैज्ञानिक सामग्री का आदशे-शली से उपयोग किया। उसके दब्दानुशासन 
के प्रकाश में आ जाने पर सभी पृव॑वर्तियों का नाम शेष हो जाना ही उसकी 
वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रमाण है । 


.5. पाणिनि के पश्चादभावी वेयाकरण 


पाणिनि के उत्तर काल में व्याकरण की प्रगति क्रा विवरण पाने के लिए उसे 
दो दिशाओं में देखना उचित होगा--() पाणिनीय प्रस्थान (एश्ला॥7धा 
-8०॥००१) (2) पाणिनीयेतर प्रस्थान ()र०॥-१थ॥॥॥ंधा $000]) 


.6. पाणिनीय प्रस्थान के मुख्य वैयाक रण 


पाणिनि की अष्टाध्यायी भारत के शाब्दिक जगत्‌ में एक युगप्रवतंक कृति के 
रूप में अवतीर्ण हुई । यह कहना असंगत न होगा कि इस आशचये॑कारी कृति ने 
'पाश्चात्य शाब्दिकों के हाथों में पहुच कर भाषाविज्ञान के क्षेत्र में पुन: एक नवीन 
युग का सूत्रपात किया है ।* अस्तु, यहां हमारा उद्दृश्य भारत के उन मुख्य 
शाब्दिकों का संक्षिप्त परिचय पाना है जिन्होंने पाणिनीय शब्दानुशासन के 
अध्ययन को प्रगति की दिशा दी । अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें पांच वर्गों में 
-विभकत किया जा सकता है : 
() वार्तिककार (2) भाष्यकार (3)वृत्तिकार (4) व्याकरण-दशेनग्रन्थ- 
कार (5) प्रक्रियाग्रन्थकार । 


(]) पाणिनि के वातिककार : कात्यायन ( 400 ई० पू०) 
महाभाष्य के अनुशीलन से भष्टाध्यायी के अनेक वातिककारों का नाम- 


"व ह्रा००0#०0, [.20326, 9.  : /[॥6[ताे]शा (एाधा।य)का |)॥९5६॥- 
(९6 ॥0 5प्राततुवशा ९५९४, 0 ॥6 #5 त6, 8 एणा7)8(€ 0 8९९प- 
79९ 06६९॥७(0०॥ 0० 8 |॥08088९, 09560 ॥0 प0णा [609 एपा 
घए०णा 008९ए4०. (०7९०४९, ॥॥6 0500५69 0 50॥8677 0]5- 
०॥05९6 [॥6 00589॥॥9ए 0०8 ९००॥ शा ५९ 5009 ० 80985 
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.. फरिचय मिलता है। परन्तु -क्ात्योयनरे ही एकमात्र वह महान व्यक्तित्क है जिसकेः 
लिए खातिककांर' नाम झूढ़-सा हो गया हैं. । मेंहाभाष्य से कांत्यायन के 
बक्षिणात्य होने का संकेत मिलता है । पेसेपर सेंन्हें पाँणिनिकां समंसोर्मेयिंक 
तथा'उंनका प्रतिंद॒न्द्ी माना जाता है | सैक्सेमूलेंर के -अंतिरिकत पाश्चात्य विद्वानों 
के भत्' से कात्यायंते न॑ तो पाणिंनि के सर्मकालीन हैं। औरत दाक्षिणात्य ही । वे 
इसे फणिनि से कम से कम एँक शती पश्चात रखना चाहते हैं तथा प्राच्य मानते हैं। 
कात्यै।यने की पांणिनि को प्रेतिहन्द्री अथवा ईर्येलि माना उसके प्रति अन्याय 
होगे ।.येथार्थ तीं वह है कि उसके वार्तिकों ने पांणिंनीय सुत्र-शास्त्रे में 'उक्त-अंलुक्त 
तथा इुरुकत 'पंदों की भींभांसा करके उसके वैज्ञानिक भद्गृत््वं को. लोकविदित' 
ली । साथ ही, अपने उपसंख्यान-वातिकों द्वारा उसे युंगीवर संन्दर्भ से जोड़ 





(2) भाइ्येक्रार ; पतझजलि (50 ई०.पु०) - - 

]50 ई० पू्ष' भ्ररत' ने पतञ्जलि नाम का एक महान आचाये पैदा किया 
भारंत की प्रभ्परा उसे योग-दशंने, चरक (वंद्यक-शासंत्र) तथा शब्दविद्या का 
महांनूं आचाय मानती है। पाणिनीय भअष्ट[ध्यायी के अध्ययन की विशा में 
पंतञ्जलि का थोगदान कास्यायन-वातिकों के औचित्य का मुल्यांकन करना तथा 
पंणशिनीय-सूत्रों की बहुमुस्ती व्याद्याओं द्वॉरा' उतकी अथंन्व्याप्ति का विस्तार 
कर दैना रहां है।3 - उसका भाष्य॑ जिसे सामन्यित:महाभाष्य' के नाम से जाना 
जाता है, पांणिभीय व्याकरण के विवादश्रस्त सन्दभों में अन्तिम निर्णायक समझा 
जता हैं । मंहाभाष्ये पर भत्‌ हरि (7वीं शर्ती) की महाँभाष्येदीपिंका, कैयदं 
(77वीं शत्ती) की 'प्रदीप' तथा नागरेद् (7वीं शती) कीं “उद्योत' महस्त्वंपूर्ण 
टीकॉएं हैं। | 


(3) प्रोषिनि के बुसिकार 
.....[) जयादित्व और बांमन (77वीं क्ती)--अध्ठाध्यायी सूत्र-्क्रम से 
प्राणितीयं सूत्रों की धथोदुंश स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए हुए उनकी अर्थ-विबृति 
तथा लंड में प्रयोग दिखाता कॉशिकां की महत्त्वपूर्ण कार्य रहा हैं। इस क्ृत्ति 
|. मेक्संमूंबर थांणिनि तथा कात्यायत को समंकालौन मानता है। देखिए--गोलह्डस्टूकर,. 
पं।शिनि, पू७०9३ .. | 
3. मिश्र शर्मा चंतुहद, सवा छिंक मंहो० भूमिका, 'जस्तानुफ्तंदुरुकतानां चिल्ता यत्त प्रवर्सते # 











ते पट वॉतिक पॉहुसातिकंजञ! सक्रीषिशः। 
3 वही, हूलाज़ीं वप्पंते धत्न वाक्य: धूत्ता नुसारिभि: | स्वेपदानि त॑ धर्प्यैस्ते भाष्यं भाष्य- 
विधीदिदु: ! क्‍ 
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के आदिम चार अध्याय जयादित्य तथा अन्तिम चार वामत के नाम से जोड़े जाते 
हैं।। काशिका पर लिखी गई -टीकाओं में जिनेन्द्रबुद्धि (8वीं शती पूर्वार््ध ) की 
काशिकाविवरणपंजिका (न्यास) तथा हरदत्त (2वीं शती ) की पदमज्जरोी 
अत्यन्त प्रामाणिक हैं । 

(॥) पुरुषोत्तमदेव (]50 ई० )--बंगदेशीय बौद्ध लेखक. पुरुषोत्तमदेव ने 
अष्टाध्यायी के वंदिक स्वर-प्रक्रिया के सूत्रों को छोड़कर लोकिक संस्क्ृत से 
सम्बन्ध रखने वाले सूत्रों पर “'भाषा-व॒त्ति' नाम की टीका लिखी है। 


(4) पाणिनीय व्याकरण-दरशं न के ग्रन्थकार 


(3) व्याडि (450 ई०)--व्याकरण-दर्शन नाम चौंकाने वाला लग सकता 
है। परन्तु हमें यह वास्तविकता नहीं भुलानी है कि हमारे समस्त व्यावहारिक 
जीवन की जो भी अनुभूतियां या प्रतीतियां हैं वे उल्लेिखित और अनुल्लिखित दोनों 
ही स्थितियों में शब्दतत्त्व से गुंथी रहती हैं । उन्हें हम शब्द के माध्यम से ही व्यक्त 
करते हैं? । मानव-मस्तिष्क की विचार-प्रक्रिया तथा उसकी अभिव्यक्ति के साथ 
शब्दतत्त्व (भाषा) का इतना अधिक निकट का सम्बन्ध है कि दार्शनिक और 
ताकिक भूमि पर उसकी व्याख्या के विना भाषा का कोई भी व्याकरण स्वयं को 
वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित नहीं कर सकता | अतः “शब्द का वस्तु- 
रूप क्‍या है ? शब्दबोध्य “अर्थ' क्‍या है। दोनों में क्या सम्बन्ध है ? वे दोनों नित्य 
हैं या कार्य ? पदार्थ जाति है या व्यक्ति ? शब्द-अर्थ तथा उनके सम्बन्ध के बारे 
में व्याकरण वया दष्टि रखता है ? आदि-आदि ऐसे प्रश्न हैं जो शाब्दिक जगत्‌ के 
सम्मख प्रतिपद उपस्थित किए जा सकते हैं। इन प्रश्नों के |तकसंगत समाश्षान 
खोज निकालना ही व्याकरण-दशेन कहा जाता है । इस दिशा में सवप्रथम महत्त्व- 
पूर्ण कार्य, जिसका परिचय हमें कात्यायत-वातिक तथा महाभाष्य से मिलता है 
व्याडि का 'संग्रह' नाम का ग्रन्थ था जो आज अनुपलब्ध है। 'दाक्षायण' व्याडि 
जैसा कि उसका नाम उसे दक्ष का युवांपत्य सूचित करता है, पाणिनि का मातृ- 
वंशी तथा उससे दो-एक पीढ़ी पश्चात्‌ होता चाहिए ।* 

(॥) भर्त्‌ हरि (7वीं शती )--वातिक, भाष्य तथा व्याडि के संग्रह में विकाणे 
व्याकरण-आगम के सरिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला महान्‌ वंयाकरण 
दार्शनिक भत्‌हरि हुआ हैं। पाणिनीय जगत्‌ उसकी दो मूल्यवान्‌ कृतियों -- 


महाभाष्यदीपिका तथा वाक्यपदीयम्‌ के लिए उसका ऋणी रहेगा । 


. श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती, का शिका विवरण पडि्जिका, श्रस्तावना, पृ० 6 


2, “न सोइस्ति प्रत्ययों लोके य: शब्दानगमादते । 
ग्रनविद्धमिव ज्ञानं स्व शब्दंतन भासते॥ वाक्य० का० कारिका० 24 


3. राभगोविन्द शुक्ल, वाक्यपदी यभू मिका, पृ० ] 
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(॥) कौण्डभट्ट (7वीं शती )--भट्टोजिदीक्षित द्वारा प्रणीत “कारिकावलि' 
जिसमें व्याकरण आगम की दृष्टि से पद, प्रकृति-प्रत्यय तथा वाक्य के द्वारा 
उपस्थाप्य अर्थ-बोध की मीमांसा की गई है, इस दिशा की मूल्यवान्‌ कृति है। 
कौण्डभट्ट ने उस पर “वेयाकरण भूषण सार' व्याख्या की है। 

(५) नागेश(।7वीं शती का उत्तराद्ध )--नागेश भट्ट को पतञ्जलि के पश्चात्‌ 
यदि सबंमूर्धन्य वेयाकरण कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । व्याकरण-दर्श न 
की दिशा में जंसा स्वतन्त्न एवं उन्मुक्त चिन्तन नागेश की वंयाकरण सिद्धान्त- 
लघुमंजूषा में मिलता है, अन्यत्न दुलंभ है ।! पाणिनीय जगत्‌ को नागेश ने अनेक 
मूल्यवान्‌ रचनाएं दी हैं---जिनमें महाभाष्य की उद्योत टीका, सिद्धान्त कौमुदी की 
लघुशब्देन्दुशखर टीका, परिभाषन्दुशखर, वैयाकरणसिद्धान्त लघुमंजूषा उल्लेख- 
नीय हैं | 


(5) प्रक्षियाग्रं यकार 

() धर्मकीति (090 ई० )---अष्टाध्यायी सूत्रों को दाब्दरचना-प्रक्रिया की 
दृष्टि से प्रकरण-बद्ध करके नए युग का सूत्रपात्न करने वाला आचार्य धमंकीरति 
था। इसका “रूपावतार ग्रन्थ प्रक्रिया-ग्रन्थों में सर्वप्रथम है ।2 

(3) रामचन्द्र ([400 ई० )--इसका ग्रन्थ प्रक्रिया-कौमुदी के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

(4५) भट्टोजिदीक्षित ([600 ई०) --प्रक्रिया-प्रन्थों में भट्टोंजिदीक्षित की 
"सिद्धान्त कौमुदी' को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई । यही नहीं, वेयाकरण-निकाय 
में काशिका तथा महाभाष्य आदि के अध्ययन को इसने पीछ धकेल दिया | इस पर 
नाना टीकाएं और उपटीकाएं लिखी गई हैं। इसका ही लघुरूप वरदराजाचार्य 

(।8वीं शती ) की लघुसिद्धांत कौमुदी है। 


.7. पाणिनीये तर व्याकरण-प्रस्थान 


अष्टाध्यायी के पश्चात्‌ भी भारत में संस्क्ृत-व्याकरण के सूत्र-शास्त्नों की 
रचना समय-समय पर होती रही है । पणिनीयेतर व्याक रण-प्रस्थान निम्नलिखित 


। (॥) चान्द्रव्याकरण---इस व्याकरण का प्रवर्तक चन्द्रगो मिन्‌ है । कथासरित- 
सागर के अनुसार इसका समय ]00 ई० पू० होगा चाहिए । चन्द्रगोमी बौद्ध था । 

(2) कातन्त्र व्याक्रण--शर्ववर्मा (द्वितीय शती ई० पू०) प्रणीत यह / 
व्याकरण कालाप तथा कोमार व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है। 


. गोपीताथ कविराज, मंजूषा--प्राक्कथन, प्‌ृ० ] 
2. युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० 378 
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(3) जश्ञाकटायन व्याकरण---इस व्याकरण का निर्माता शाकटायन ज॑न 
(8वीं शती ) था। 

(4) हैमशब्दानुशासन--जेन आचार्य हेमचन्द्र सूरि (2वीं शती) ने इस 
व्याकरण-शास्त्र की रचना की है। इसमें आठ अध्याय और बत्तीस पाद हैं। 
इसका महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तिम अध्याय में प्राकृत और अपश्रंश जन्रभाषाओं का 
वर्णन करना है ।! 

(5) जनेन्द्रव्याकरण--जं नधर्म के आचार्य देवनन्दी (5वीं शती) ने इस 
व्याकरण का प्रवर्तत किया था। 

(6) सारस्वत व्याकरण--भनुभूतिस्वरूपाचाय (3धघीं शती ) द्वारा प्रणीत 
यह व्याकरण केवल सात सौ सूत्रों में निबद्ध है । यह अति सरल और संक्षिप्त 
व्याकरण है। 

(7) मुग्धवोध-व्याकरण ---बोपदेव (3वीं शती) द्वारा यह व्याकरण विर-- 
चित हुआ किन्तु इसका प्रभाव बंगाल से बाहर न हो सका | 


.8. पाणिनीय भाषा 


पाणिनि का व्याकरण जिस भाषा का संरचनात्मक वर्णन करता है वह 
संस्कृत-भाषा के विकास के उस सन्धि-युग का प्रतिनिश्चित्व करती है जबकि 
वदिक भाषा शने:-शने: वैदिक ग्रन्थों में सिमट रही थी तथा उसका स्थान विकस- 
मान भाषा प्राप्त कर रही थी । छान्दस वाइमय से भिन्‍न शब्द-कुल जिसे 
पाणिनि “भाषा नाम से व्यवह्ृत करता है दंनिक सामाजिक जीवन की भाषा 
है। पाणिनि की कृति का उद्देश्य समसामयिक लौकिक भाषा का पूर्ण तथा 
वैज्ञानिक संरचनात्मक विश्लेषण करना तथा लोक-भाषा के साथ बंदिक भाषा का 
आनुवंशिक साजात्य बोधित करने के लिए वंदिक भाषा का प्रासंगिक वर्णन 
करना है। । 


].9. आधुनिक युग में पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन 


आधुनिक युग में पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की मुख्यतः: निम्नलिखित 
प्रवृत्तियों का उदय हुआ है : 
(क) पाणिनीय व्याकरण का सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक अध्ययन । 
(ख) वैदिक-व्याकरण (शिक्षा, प्रातिशाख्य) के साथ पाणिनीय-व्याकरण 
का तुलनात्मक अध्ययन । 
(ग) अष्टाध्यायी में प्रयुक्त वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान की विधाओं का 


. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, पृ० 54] 
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अध्ययन | 
) शब्द-रचता सम्बन्धी पाणिनीय प्रक्रिया का अध्ययन । 
) भाषा-दह्न के सम्बन्ध में पाणिनीय मान्यताओं का अध्ययन ! 
) पाणिनीय व्याकरण का तुलतात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि से 
अध्ययत | 

(छ) वंदिक भाषा के व्याकरण में पाणिनि के योगदान का अध्ययन । 

प्रथम प्रकार के अध्ययन में वासुदेवशरण अग्रवाल का 'पाणिनिकालीन 
-भारतवर्ष महत्त्वपूर्ण क्ृति है । 

द्वितीय प्रकार के अध्ययन के अन्तर्गत सिद्धेश्वर वर्मा का “क्रिटिकल स्टडीज़ 
इन दि फोनेटिक आब्ज़रवेशन्स आफ इण्डियन ग्रामेरियन्स' जैसी कृतियों को लिया 
जा सकता है। 

ततीय प्रकार का अध्ययन अमरीका के ब्लमफील्ड सकल के प्रभाव से बहत 
अधिक महत्त्व पा रहा है ॥ इस दिशा में डा5 विद्यानिवास मिश्र की “दि डिस्क्रि- 
प्टिव टक्‍्नीक ऑफ पाणिनि' एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन है। 

चतुर्थ प्रकार के अध्ययन सम्बन्धी प्रयत्नों में बंटी शेफ्ट्स की “ग्रेमेटिकल 
मंथड इन पाणिनि' तथा बुश्कल के 'दि त्विपादी' को लिया जा सकता है । 

पंचम प्रकार के अध्ययन के अन्तर्गत डा० सत्यकाम वर्मा का “भाषा-तत्त्व 
और वाक्य-पदीर  द्रष्टव्य है । 

पष्ठ प्रकार के अध्ययन की दिशा में संभवत: पूर्ण अध्ययन के रूप में कोई 
कृति प्रकाश नहीं पा सकी है तथापि इस प्रवृत्ति के अध्ययत के लक्षण 
डा० धर्मेन्द्रताथ शास्त्री की 'संस्क्ृत-शिक्षण की नवीन योजना में यत्न-तंत्न स्फूटित 
हुए हैं |? 

सप्तम प्रकार के अध्ययन की दिशा में पाल थीमे का 'पराणिनि एण्ड वेद 
प्रणस्य कृति है । 


घ 


( 
( 
( 


.20. प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य 
(क) पाणिनीय अष्टाध्यायी की अध्ययत्त परम्परा को ज्वीन समीक्षात्मक 
परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना ; 
. (ख) अष्टाध्यायी-अध्ययन को एक सुनियोजित विधा के रूप में प्रस्तुत 
करना तथा उस विधा के आधारभूत सिद्धान्तों का विवेचत करना; 
(ग) प्राच्य-प्रतीच्य भाषा-शास्त्रियों की दृष्टि से वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान 
की क्रृति के रूप में अष्टाध्यायी की समीक्षा; 


. डा० घर्मन्द्रनाथ शास्त्री, संस्कृत-शिक्षण की नवीन योजना, विषय-प्रवेश, प० ] से 9 


 । 
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(घ) पाणिनीय विश्लेषण-पद्ध ति के बारे में उत्पन्न सन्देहों का निराकरण; 
(5) अष्टाध्यायी की रचना-विधा को यथाशक्ति मौलिक खरूप में प्रस्तुत 
कर उसके अध्ययन को अधिका धिक प्रगति देना । 
डा० एस० डी० जोशी के शब्दों में, “विद्या के अध्ययन का अर्थ उन मौलिक 
सिद्धान्तों का अध्ययन है जो उन व्याकरणिक अवधारणाओं में अच्तनिहित होते 
हैं जोकि भाषा-संरचना के ज्ञान के लिए अपरिहाये हैं ।'! प्रस्तुत कृति इस दिशा 
में एक विनम्र प्रयास है । 
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ग्रध्पाय 2 
पाणिनीय विधा की वर्णनात्मक 
भाषावज्ञानिक प्रव॒त्तियां 


2.. किसी भी शास्त्र का सही मूल्यांकन करने को उसकी प्रवृत्ति का क्षेत्र 
एवं दिशा का निर्धारण करना प्रथम आवश्यकता है | इसके विना शास्त्रकार के 
प्रयत्नों को न्‍्याय्य मूल्य देना तो दूर रहा, उसके अध्ययन में अनेक प्रकार की 


भ्रान्त धारणाएं उत्पन्न होने का भय रहता है। पाणिनीय अभ्रष्टाध्यायी की 


संरचना के पीछे शास्त्रकार की भाषावेज्ञानिक मान्यताएं क्‍या हैं ? उनका क्‍या 
ओऔचित्य है ? विचाराधीन भाषा का संरचनात्मक व्याकरण प्रस्तुत करने के लिए 
उसने जो पद्धति उपज्ञात की है, उसका वस्तुरूप क्‍या है ? शास्त्रकार अपने 
उद्दे श्य में कितना सफल या असफल रहा है ? साथ ही, शास्त्र में आपातत: आए 
हुए दोष क्‍या हैं तथा उनके दूर करने की कया सम्भावनाएं हैं ? इन सभी प्रदनों 
का सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिए भाषाविज्ञान के क्षेत्र में अष्टाध्यायी 


की प्रवृत्ति-दिशा का निर्धारण करना आवश्यक है। एतदर्थ भाषाविज्ञान के 


अध्ययन की विविध दिशाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना आवश्यक है। 


2.2, भाषावंज्ञानिक अध्ययन के विविध रूप 

(|) वर्णनात्मक या विवरणात्मक भाषाविज्ञान (70650०7.[96 |#8पां- 
805 )--वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत किसी एक भाषा के किसी एक 
काल में ध्वनि, रूप, शब्द, अर्थ, एवं वाक्‍्य-गठन आदि का वर्णन किया जाता 
है ।' यही विधा जब अधिक विश्लेषणात्मक हो जाती है तो 'संरचनात्मक भाषा- 


. भोलाताथ तिवारी, भाषा विज्ञान-कोश, पृ० 477 


॥ 
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विज्ञान नाम से पुकारी जाती है। 

(2) ऐतिहासिक भाषाविज्ञान ([9500708] ।.॥78079705 )---"ऐति- 
हासिक भाषाविज्ञान में किसी भाषा के इतिहास या विकास का अध्ययन किया 
जाता है तथा सिद्धान्त को दृष्टि से विकास या परिवतंन के सिद्धान्तों, नियमों 
तथा कारणों आदि का उल्लेख होता है|! 

(3) तुलनात्मक भाषाविज्ञान ((०770878५९ ॥.॥72075005 )---इसके 
अन्तगंत “दो या अधिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है । 

(4) प्रायोगिक भाषाविज्ञान (4009]60 ॥,॥8075005)--इस विधा 
का सम्बन्ध भाषाविज्ञानेतर क्षेत्रों में भाषाविज्ञान के प्रयोग से है। इसमें मात- 
भाषा या किसी अन्य भाषा की शिक्षा कंसे दें, अनुवाद कैसे करें, टाइपराइटर के 
की-बोर्ड में क्या क्रम रखें, उच्चारण की गड़बड़ी कंसे सुधारे, आदि विषयों का 
विचार किया जाता है ।3 


2.3. अष्टाध्यायी : वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की कृति 


उपर्युक्त सर्वक्षण से यह स्पष्ट होना चाहिए कि पाणिनि की अष्टाध्यायी न 
तो तुलनात्मक भाषाविज्ञान है; न ऐतिहासिक भाषाविज्ञान । यह विजुद्ध रूप से 
वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की प्रतिनिधि रचना है। इसका प्रवृत्ति-क्षेत्र विवेचना- 
घीन भाषा का संरचनात्मक विश्लेषण करना है । विवेचनाधीन भाषा विश्व के 
किस भाषिक परिवार में आती है? उसकी भाषिक इकाइयों में (वाक्य, पद 
आदि ) किस अन्य भाषा के शब्दों से कितना ध्वन्यात्मक या रचनात्मक साम्य है ? 
उसके विवेचनाधीन वर्तमान शब्दकुल ने और उसके अर्थों ने ऐतिहासिक, सामा- 
जिक एवं सांस्कृतिक परिवतेनों में कितने रूप-परिवर्तत क्रिए ? किन शब्दों ने 
अस्तित्व खोया या बनाए रखा ? संरचनात्मक भाषिक इकाइयों ([॥78080 
एप्रा।$ प्रकृति-प्रत्ययों ने क्यों और कहां सांकर्य पाया ? विवेचनाधीन भाषा 





, भोलानाथ तिवारी, भाषाविज्ञान कोण, पृष्ठ 477 


. वही । 
, वही । | 
धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री, संस्कृत-शिक्षण की नवीन योजना, पृ० 59 : “लोट के रूपों में 'तस', 


प्र० पु० द्वि० व०, 'धस्‌' म० १० द्वि० व०, 'थ म० पु० बहु० इनकी जगह ताम्‌, तृम्‌, 
त, आदेश होना लुडः से बनने वाल ग्रति प्राचीन इंजंक्टिव मूड के रूपों से ही लिया गया 
है तथा भ्रन्य डित लकारों के समान मिप्‌ को जगह '्रम इसलिए नहीं होता कि लोद्‌ 
का उत्तम पुरुष वस्तुतः लेट का रूप है।' 


+ि ५५ 2 
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की वर्णध्वनियां अपने परिवार की मूल भाषा? में क्या रूप रखती थीं : कंसे वर्त- 
मान परिवर्तित रूप पाया ? आदि-आदि सभी प्रएन अष्टाध्यायी के रे से 
बाहर हैं| इस प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत करने की दिशाएं स्वतन्त्न ्ि क- 
सित हुई हैं | भाषा का संरचनात्मक विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक की कृति पर 
भाषाविज्ञान की अन्य असम्बद्ध दिशा और दृष्टियों से ब्रदतताति ही 0 5 हा 
अनुचित ही नहीं, हानिकारक भो हो सकता है। ऐसे आक्षेप विचाराधीन कृति हि 
अवैज्ञानिकता का सन्देह उत्पन्त करते हैं और इनसे शास्त्र की वस्तुरूप आच्छन 
होने का भय रहता है । यहां डा० धर्मन्द्रनाथ शास्त्री का यह करने का 
“पाणित्ति का व्याकरण वैज्ञानिक केवल इस दुष्टि से है कि उसमें व्यवस्थित रूप 
से णब्दों का शुद्ध रूप एवं प्रयोग दिखाया गया है, परन्तु वह रूप या अन्य परि- 
बर्तन क्यों हुए, यह दिखाना भाषाविज्ञान का कार्य है ।/£ उक्त कथन | ता 
का बोध कराने को कुछ परिष्कार चाहता है। हमारी दृष्टि से पाणिति का 
व्याकरण वैज्ञानिक इसलिए है कि शास्त्रकार ने विवेचनाधीन भाषा की संरचना- 
त्मक विश्लेषण करने के लिए, यद्यपि व्याख्यान-सापेक्ष, ते थापि तकनाक, 
परिभाषा और विधि की दृष्टि से सफल बीजगणितीय पद्धति प्रस्तुत की है । 
लक्षणशास्त्र होने के नाते इसमें 'शब्दों का शुद्ध रूप एवं प्रयोग! भले ही न दिखाया 
हो किन्तु भाषिक इकाइयों (वाक्य, पद, प्रकृति, प्रत्यय आदि) की सभी स्तरों पर 
संरचनात्मक अन्वितियों का पारदर्शी विश्लेषण किया गया है। निरिचित ही 
अष्टाध्यायी तुलनात्मक भाषाविज्ञान की रचना नहीं, किन्तु आधुर्तिक भाषा- 
विज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण विधा की, जिसे संरचनात्मक अथवा वर्णनात्मक भाषा- 
विज्ञान कहा जाता है, प्रतिनिधि रचना है । 

आगे वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की उन मूल प्रवृत्तियों का विवेचन किया 
जायगा जिनके प्रकाश में अष्टाध्यायी के संरचना-सिद्धान्तों को सरलता से समझा 
जा सकता है तथा झास्त्कार को भाषा-संरचना की मौलिक दृष्टि से गहराई के 
साथ जुड़ा जा सकता है। 








[. धर्मेन्द्रताथ शास्त्री, संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना, पृ० 92 : “भाषाविज्ञान से पता 
चलता है कि “हन्‌' के स्थान पर मूल भारत-यूरोपीय धातु “घन या 59प्तष्टाप 
थी । उच्चारण के सिद्ध।न्तों की दृष्टि से भी यह सम्भव प्रतीत होता है कि 'घ्‌र का 'ह 
रह जाय परन्तु 'ह_' का 'घ्‌' नहीं हो सकता । (ध्यातब्य है, पाणिनि ने होहन्तेड्णि न्‍नेषू' 
भ्रष्टा० 7.3.54 से 'हन्‌ के 'ह को 'घ्‌” किया है ।) 

2. वही, प्‌० 5 
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४-4. अप्टाध्यायी में वर्णतात्मक भाषाविज्ञान की मूल प्रवृत्तिथां 


(|) बकक्‍ता तथा श्रोता के मध्य ताटस्थ्य 


वक्‍ता ने किस मानसिक या भौतिक स्थिति में, क्षणविश्ेय में किस अर्थ- 
विशेष का बोध कराने के लिए शब्द का प्रयोग किया तथा उसे सुनकर श्रोता पर 
'उक्त प्रकार की निजी स्थितियों में क्या अर्थबोधात्मक प्रतिक्रिया हुई ? इन प्रश्नों 
'की गहराइयों में जाना वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के कार्यक्षेत्र में नहीं आता । 
इसके लिए भाषाविज्ञान की दूसरी घाराएं हैं जो सामाजिक, ऐतिहासिक अथवा 
मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोणों से शब्द और उसके अर्थबोध की विभिन्‍न दशाओं का 
अध्ययन करती हैं। इनके द्वारा प्राप्त किए हुए अर्थनिणंय भी वर्णनात्मक भाषा- 
“विज्ञान का अधिक उपकार नहीं करते । ये निर्णय भी अनुमानमूलक पूर्वधारणाओं 
पर आश्रित होते हैं; उन्हें अन्तिम सत्य इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि 
भविष्य में उनके परिवर्तन की सम्भावना बनी रहती है। वर्णनात्मक भाषाविज्ञान 
'का मुख्य सम्बन्ध किसी एक काल में, किसी एक समाज में तत्तत्सन्दभे में अर्थ 
विशेष के बोधकरूप से स्वीकृत भाषा-रूपों का विश्लेषण करने से होता है ।! भाषा- 
रूपों का विंब्लेषण उनके सन्दर्भ विशेष में लोकस्वीकृत अर्थ की दृष्टि से किया 
जाता है, न कि अर्थविकास अथवा रूपविकास की दृष्टि से | इसका यह तात्पये नहीं 
“कि विविच्यमान भाषारूप का किसी भी अर्थ से कोई सम्बन्ध नहीं बताया जाता, 
अपितु यही कि उसके अर्थ की वक्‍ता और श्रोता की दृष्टि से परिवर्तनशील दर्शाओं 
को महत्त्व नहीं दिया जाता । वर्णनात्मक व्याकरण की इस प्रवृत्ति को इस 
उदाहरण द्वारा स्पप्ट समझा जा सकता है : किसी वनप्रदेश में दो मित्र जा रहे 
हैं । मार्ग में एक शिकारी बन्‍्दूक लिये मिल जाता है। तीनों में कुछ बातचीत 
होने लगती है कि इतने में एक सिंह आ जाता है। दो मित्रों में से एक की दृष्टि 
“उस पर पड़ी । उसके भीर मन पर भयपूर्ण प्रतिक्रिया हुई और वह चिल्लाया 
सिंह । अर्थात्‌ मारकर खा जाने वाला पशु | उसके मित्न ने भी, जोकि उसके ही 
समान भीरु था 'सिंह' का वही 'हिसक' अर्थ समझा जो वक्‍ता मित्र को बोधन 
कराने को अभीष्ट था। परन्तु इसके विपरीत उसी क्षण द्वितीय श्रोता ने, जो 
साहसिक शिकारी था, अन्य ही अर्थ लिया। उसने हंसते हुए तुरन्त गोली दाग 
दी और सिंह को मार दिया । स्पष्ट है कि शिकारी ने अपनी मन:स्थिति से 'सिंह' 


. 7.. 8]00796]0, [.80209268, 0. 586 : ''[7 665९७४ 97792 8 872 092८, 
ए/९ 876 ८०70०९॥९१ फऊरर्पाध्षा।।/ शांत ॥6 एठा(॥गए ० (5 ००- 
०9९ 807 8६ 80५9 076 पं) ॥ 809 णार एग्ाप्रप्रा॥ए, ६7096 70( 
७ 5 000985078] शिं।07९5 07 शा 75 27265 # (6 ८0078$2 
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का अर्थ उसी क्षण मारने वाला नहीं, अपितु मारा जाने वाला लिया है । अब यह 
उलझनपूर्ण समस्या है कि “सिंह” शब्द के बोध्य अर्थ के रूप में (हिसक' अर्थ को 
मान्यता दी जाय अथवा “हिस्य' को ? मनोव॑ज्ञानिक ढंग से मन की स्थितिविशेष 
में दोनों ही अर्थ होने चाहिए |! यहां केवल दो भिन्न मनःस्थितियों के सन्दर्भ में 
ही अर्थ की भिन्‍नता का विश्लेषण हुआ है । ये मानसिक स्थितियां देश, काल 
तथा पात्र के भेद से बहुत भी हो सकती हैं। इस दशा में निश्चित अर्थ के साथ 
किसी शब्द का निश्चयात्मक सम्बन्ध बता पाना सम्भव न होगा ।£ अतः सन्द्भे- 
विशेष में प्रचलित अर्थ का निर्धारण निश्चित रूप से वक्‍ता के अभिमत को ध्यान 
में रखकर किया जाता है, क्योंकि अर्थंवोध के लिए शब्द का प्रयोग उसने ही 
किया है। ववता के द्वारा उच्चारित भाषा-शब्द से जब श्रोता तद्भिमत अर्थ की 
बोधात्मक प्रतिक्रिया करता है तभी वक्‍ता स्वीकारता है कि उसने सही अर्थ 
समझा है । अत: जब किसी शब्द के आदि प्रवतंक वक्ता से सन्दर्भ विशेष में अर्थ॑- 
विशेष के बोधक रूप में श्रोता को शब्द का ज्ञान हो जाता है तो वह भी उसी 
सन्दर्भ में उसी अर्थविशेष के बोधन के लिए उसी शब्द का प्रयोग करता है। यह 
क्रम इसी प्रकार परम्परा से चलता है। यह व्यवहार-परम्परा जैसा कि पूर्वोक्त 
'सिह' के उदाहरण से स्पष्ट है, वक्‍ता तथा श्रोता की मनःस्थितियों के अनुसार 
संसार के सभी अर्थों का बोध कराने में समर्थ (सिह आदि शब्द को एक विशेष 
अथ में सीमित कर देती है । सभी शब्द सभी अर्थों के बोधक हो सकते हैं किन्तु 
सामाजिक व्यवहार निश्चित शब्द के साथ निश्चित अर्थ का सम्बन्ध जोड़ देता 
है । सभी अर्थो का बोध कराने के शब्द-सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए 'योगवाच- 
स्पत्यम' में कहा है--'सर्वे च शब्दा: सर्वार्थाभिधानसमर्था: इति सर्वेरर्थे: सर्वे- 
शब्दानां सम्बन्ध:, ईइ्वरसंकेतस्तु प्रकाशक: ।* अर्थात्‌ सभी शब्द सभी अर्थों के 
बोधन में समर्थ हैं अतः सभी शब्दों का सभी अर्थों से 'वाच्य-वाचक-भाव होता 
है । किन्तु ऐसा वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध सामान्य मानव-विज्ञान की सीमा से 


]. 770007॥ 8. 9 7., [7097747ए वयाएपांडईा०5, 0. 39: “एफ 
॥68॥72९ ० काए ॥7९पॉां500 07! 58 (6 ४988075 ॥7॥ 765]6८ 
॥0 एञणा 0 5 ७5९०. 
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बाहर है।! अतः तत्तद्‌ अर्थ के साथ तत्तद्‌ शब्द का सम्बन्ध पारम्परिक संकेत से 
होता है। इस परम्परागत मान्यता के अनुसार सृष्टि के आदि में महषियों को, 
“इस पद का यह अर्थ है” इस रूप में ईश्वर ने साक्षात्‌ संकेत किया और उनकी 
व्यवहार-परम्परा से उस संकेत का ज्ञान हम तक पहुंचा है । सर्वार्थाभिधान- 
संमर्थ शब्द का अर्थ-विशेष में संकेत 'ईश्वर' ने किया या आदि प्रयोक्तामानव 
ने, यह विवाद यहां कोई अर्थ नहीं रखता। भाषा का शब्दार्थ-व्यवहार हमें 
परम्परा से मिलता है, यह निस्सन्देह है। परम्परा के द्वारा संदर्भ-विशेष में अथ॑- 
विशेष के बोधकछूप में शब्द को सामाजिक मान्यता मिल जाती है ।१ इस प्रकार 
निश्चित शब्द का निद्िचत अर्थ से वाच्य-वाचक-भाव बन जाता है। तत्तद्‌ भाषा 
के शब्द-कोष, संकलित शब्दों का जिन-जिन अर्थों में वाच्य-वाचक-भाव प्रसिद्ध 
हो गया है, उनका उल्लेख भर कर देते हैं। वर्णनात्मक व्याकरण का कार्य भी 
शसे ही लोक-स्वीकृत अर्थों के सहारे वाक्य-रचना, पद-रचना तथा ध्वनि-सम्बन्धी 
नियमों का विश्लेषण करना है। इसमें संदर्भ का महत्त्व है, वक्ता और श्रोता की 
मनोदशा पर निभंर अर्थ का नहीं | यही उसकी “वक्ता और श्रोता के मध्य की 
तटस्थता' है । अतएव उसे “शब्दानुशासन' सटीक नाम मिला है ।* यहां शब्द की 
संरचना पर अधिक बल दिया जाता है, उसके अर्थतत्त्व पर नहीं । 


(2) शब्द, अर्थ और उनके वाच्य-वाचक-भाव की नित्यता 


वर्णनात्मक भाषा विज्ञान किसी एक काल में किसी एक समाज की भाषा के 
शब्दों की संरचना का वर्णन करता है। अपनी शास्त्र-मर्यादा में वह शब्द, अर्थ 
और उनके सम्बन्ध को नित्य मानकर चलता है ।* यह मान्यता उसकी आधार- 


]. नागेश, मजूषा, १० 4 'सर्वेरथें: सवंशब्दानां सम्बन्धश्च योगिज्ञानगम्य एव, तेषां योग- 
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भूमि है। यदि वह शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध को अनित्य मान ले तो उसके 
द्वारा किया गया विश्लेषण तथा स्थापित निष्कर्ष अचिरजीवी और खोखले 
लगेंगे। शब्द, अर्थ तथा उनके सम्बन्ध की नित्यता भौतिक विज्ञान की दृष्टि से 
असंगत” लगती है किन्तु, वर्णनात्मक भाषाविज्ञान ताकिक भूमि प्र इस नित्यता 
को स्थिर करता है। [शब्द और अथ्थ तथा उनका सम्बन्ध हमारे मस्तिष्क में 
विचार रूप से सदा स्थिर रहते हैं । वक्ता और श्रोता दोनों के बुद्धि-पटल पर. 
उनकी संस्कारात्मक सत्ता बनी रहती है । भौतिक रूप से बाह्य अस्तित्व न रखतो 
हुई वस्तु का भी बौद्ध अस्तित्व हो सकता है | यह बौद्धसत्ता निरन्तर प्रवाहशील 
और अवाधित है | यही “शब्दार्थ-सम्बन्ध' तीनों का स्फोटरूप है । वक्ता मानस- 
अर्थ को जब बाह्य रूप में अभिव्यक्त करना चाहता है तो उसके प्राण-वायु में 
स्पन्दंत होता है । प्राण-वायु कण्ठ-तन्त्री से मुखविवर में पहुंचकर कण्ठताल्वादि 
स्थानों से आहत होता है ओर तत्तद्‌ ध्वनियां उत्पन्न करता है।* ये वर्णात्मक 
ध्वनियां आस्तर स्फोट की अभिव्यक्ति का माध्यम हैं । व्यवहार में स्फोट-व्यंजक 
ध्वनियों को ही शब्द कहा जाता है ।* ये ही ध्बनियां श्रोता के कर्ण-विवर से उसके 
मानस पर पहुंचती हैं और उसके बुद्धिस्थ शब्दार्थात्मक स्फोट को भी सक्रिय 
बनाती हैं। तभी वक्‍ता अर्थ-बोध करता है | वक्‍ता और श्रोता के मन में शब्दार्थ- 
की यह स्थिति, यदि कोई प्रतिबन्धक न हो तो सतत बनी रहती है। अतएवं शब्द 
और अर्थ की भौतिक सत्ता के उत्पाद-विनाश होने पर भी उनकी बौद्धसत्ता पर 
कोई आंच नहीं आती ओर उन्हें नित्य माना जा सकता है। ध्वनिरूप शब्द भी 
अपने सादृश्य-मूलक प्रत्यभिज्ञानर के आघार पर नित्य माना जाता है। सदुश- 
पद और पदार्थ के उपस्थित होने पर 'तदेवेदम पदम्‌*, “स एवायमर्थ: यह प्रतीति 
होती है, जो उन दोनों की व्यावहारिक नित्यता बनाती है। वाक्यपदीयकार इसे 
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“व्यवस्थानित्यता''! कहता है । इसका सीधा सच्चा आशय यह है कि भाषाशब्दों 
के विषय में यह निर्णय कर पाना कि वे कब जन्मे ? वसा ही विवादग्रस्त है 
जैसा सृष्टि के आरम्भ का निर्णय | लोकजीवन भाषा को परम्परा से प्राप्त करता 
आ रहा है और यही मानकर चलता है कि जिस अर्थ के बोधन के लिए, जिस 
दाब्द का व्यवहार किया जा रहा है वह सदा एकरूप रहा है। 


(3) जाति-व्यक्ति-पदार्थेता 

सदृश रूप में गुहीत अनेक व्यक्तियों में अनुस्युत धर्म “जाति' या “आक्ृति' 
कहलाता है । इसका आश्रय समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति होता है। जाति और 
व्यक्ति दोनों अविनाभाव से रहते हैं; तथापि दोनों को शब्द का बोध्यार्थ माना 
जाय अथवा किसी एक को, इस सम्बन्ध में अनेक शास्त्रीय विवाद हैं। ऐसे विवाद 
को प्रकृतानुपयोगी समझकर छोड़ा जा रहा है । 'जाति' तथा “व्यक्ति! दोनों को 
दब्द का अर्थ मानने में कोई विशेष असुविधा नहीं हैं | वर्णनात्मक व्याकरण का 
कार्य तके-वितकें द्वारा पद-पदार्थ-सम्बन्धी धारणाओं का ओऔचित्य-अनौचित्य 
अथवा गौरव-लाघव आंकना नहीं है । इस विषय में वह लोक को प्रमाण मानता 
है | लोक में 'पद' का व्यवहार जाति और व्यक्ति दोनों का यथासन्दर्भ बोध 
कराता है | उदाहरणाथ 'शिशु: नि:स्पूहों भवति' इस वाक्य का एक वचन 'शिश्यु 
शब्द सम्पूर्ण शिशुवर्ग का बोधक है । यदि यहां 'शिशु' का अर्थ एक व्यक्ति लें तो 
नाना व्यक्ति होने से बहुवचन का प्रयोग अनिवाये होगा । किन्तु व्यवहार में ऐसा 
नहीं होता । यहां 'शिश्यु' शब्द एक व्यक्ति का नहीं, जाति का बोध करा रहा है । 
जाति एक है, अत: एक वचन का प्रयोग साधु है । यदि व्यवित को पदार्थ-रूप से 
बोध कराने में तात्पय हो तो “शिशव: निःस्पृहा: भवन्ति” यही प्रयोग करना 
होगा क्योंकि शिक्षु व्यक्ति अनेक हैं। उक्तप्रकारक लोक-व्यवहार में जाति 
और व्यक्ति दोनों के. पद का वाच्यार्थ होने से व्याकरणशास्त्र तदनुकल ही एक- 
वचनादिः का नियमन करता है । 


(4) वाक्य ही भाषा की अन्तिम सार्थक इकाई 
वर्णनात्मक भाषाविज्ञान वाक्य को भाषा की अन्तिम सार्थक इकाई मानकर 


4. वाक्य ० ब्र० का०, 48 
'नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषामादिने विद्यते। 


प्राणिनामिव सा चंषा व्यवस्थानित्यतोच्यते ॥* 
2. तुलना की जिए, 'सरूपाणामेकशेष एकविभकतो (अ्रष्टा० .2.64) तथा 
'जात्याख्यायामकस्मिन बहुवचनमन्यतरस्याम्‌' (अष्टा० .2.58) 
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चलता है | वाक्य में ही प्रवृत्ति-निवृत्तिकारक अर्थबोधन का सामर्थ्य होता है ।? 
जो वाक्य सन्दर्भविशेष में जिस संरचना विशेष द्वारा जो अर्थवोध कराता है उसी 
को आरम्भविन्दु मानकर वर्णनात्मक व्याकरण उसकी संरचनात्मक प्रवृत्तियों 
का विदलेषण कर देता है । 


(5) अन्वाख्यान का साधन बीजगणितीय काल्पनिक प्रक्रिया? 


किसी भी भाषा के वाक्यों की संख्या कर पाना असम्भव है। वाक्य में एक 
ही पद के संयोजन और वियोजन कर देने से वाक्य का शरीर और अर्थ दोनों ही 
अन्यथा हो जाते हैं। अतः वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान संरचनात्मक अन्वाख्यान के 
लिए वाक्य-रचना को आरम्भबिन्दु नहीं मानता । वह वाक्य का पदों में, पदों का 
प्रकृति-प्रत्ययों में तथा उनका वर्णंध्वनियों में विखण्डन कल्पित करता है। बीज- 
गणितीय पद्धति से उनके समुच्चय बनाता है तथा इसके बांद उनके संयोजन का 
प्रक्रम निरूपित करता हैं। इस प्रकार सारा संरचना-विश्लेषण एकरूप पद्धति 
से बता दिया जाता है। 

पद यद्यपि वाक्य की अपेक्षा अत्यधिक न्यून संख्या में होते हैं तथापि भाषा 
के सम्पूर्ण पदकुल का संचय करना तथा तत्तद्‌ संदर्भविश्ेष में उसके अर्थवोध की 
भूमिका समझकर पदों की संरचना व्याख्यात करना सरल कार्य नहीं है। प्रति- 
पदपाठ द्वारा शब्दविषयक ज्ञान की असम्भवता का संकेत पंतञऊुजलि ने रोचक 
शैली से किया है-'एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वंषंसहस्नर' प्रतिपादो- 
क्तानां शब्दानां शब्दपा रायणं प्रोवाच, नान्‍तं जगाम ।४ प्रतिपद पाठ द्वारा विशाल 
शब्द-भण्डार का ज्ञान दुष्कर जानकर पद्चादभावी शाब्दिकों ने प्रतिपद पाठ की 
अवेज्ञानिक विधा को त्यागकर उत्सर्गापवाद-शैली द्वारा शब्दविद्या का विकास 
किया । पाणिनीय शास्त्र भारतीय मनीषा का इस दिशा में किये गये चिर प्रयास 
का सनन्‍्तोषजनक अविकल प्राप्त अवशेष है। इस विधा के अन्तर्गत वाक्‍्यों में पदों 
के आवाप (470।080॥) और उद॒वाप (८०.०।४७७४४०॥) की कल्पना से वाक्य का 
पदों में विभाजन, तथा पदों का प्रकृति-प्रत्ययों में विभाजन करके कल्पितान्वय- 
व्यतिरेक द्वारा पदों के भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ तथा प्रकति-प्रत्यय के खण्डश: अर्थ किये 
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जाते हैं ।! इस बीजगणितीय कल्पना से अखण्ड वाक्य में कल्पितपद-समुदाय तथा 
"पदों में प्रकृति-प्रत्यय समुदाय और उनके खण्डश: कल्पित अर्थ केवल शब्दशा- 
“स्त्नीय अर्थ रखते हैं ।2 उदाहरण के लिए “पुस्तक पठः वाक्य एक अखण्ड भाषा- 


इकाई है जिसका सन्दर्भ-विशेषगत अखण्ड अर्थ भी हम जानते हैं। इसी वाक्य को 
जब हम (पुस्तक पश्य' तथा 'शीघ्रं पठ ऐसे दो वाक्‍यों से तौलते हैं जिनमें क्रमश: 


-“पश्य” का आवाप तथा 'पठ' का उदवाप, और द्वितीय में 'शीघ्रं का आवाप तथा 


“पुस्तक का उद्वाप है तो हमें तीनों वाक्यों में आथिक समता और विषमता को 


“समझने में देर नहीं लगती । वाक्य में किसी एक पद के संयोग-वियोंग की कल्पना 
तथा उस पर आधारित अर्थ-प्रतीति का भावाभाव वाक्य के पदों में विभाजन 


तथा पदों से तत्तद अरथैविशेष का “वाच्यवाचक माव' स्थापित करने में सहायक 
होती है। इसी प्रक्रिया से पदों का प्रकृति-प्रत्यय रूप में विभाजन किया जाता 


ःहै ।१ 'घटं आनय' तथा “घटेन जल॑ आनय' आदि वाकक्‍यों में प्रयुकत “घटं' और 


'घटेन' की शरीर-तुलना हमें सूचित करती है कि दोनों अ।कृतियां आंशिक समता 
तथा आंशिक विषमता रखती हैं । साथ ही दोनों से प्राप्त अर्थत्रोध में भी आंशिक 
समता और विषमत। स्पष्ट होती है । 'घटं' और 'घटेन' का संरचनात्मक अन्तर 
'अम्‌ और 'इन' भाग में अन्तर पर निर्भर है । घट अंश तो दोनों में समान है। 
दोनों पदों द्वारा प्रतीयमान घटनिष्ठ फलाश्रयता तथा घटनिष्ठ साधनता अर्थों 
में पटरूप अर्थाश समान है । केवल फलाश्रयत्व (कर्मत्व) और साधनत्व-रूप 
अथ भिन्न-भिन्न हैं । अत: सहज निष्कषं प्राप्त होता है कि दोनों पदों द्वारा वोध्य 
अथ्थ में उभयनिष्ठ घटरूप अर्थ का वाचक 'घट' शब्द है तथा विषमांश के वाचक 
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अए' और /इन' हैं। उत्तके अन्वय-व्यतिरेक से दोनों शब्दभागों में तत्तद्‌ अर्थांश 
का भाव या अभाव होता है। इस प्रकार वाक्य का पदों में, पदों का प्रक्ृति-प्रत्ययों: 
में कृत्रिम विभाजन करके तथा उन्हें कृत्रिम व्याकरणिक अर्थों में नियुक्त करके 
शब्दों की संरचनात्मक व्याख्या कर दी जाती है । 

उक्त प्रकार से विभकत की हुई भाषिक इकाइयों के संरचनात्मक नियमों का 
का उल्लेख करना, उनके मध्य वर्तमान परिपुरक सम्बन्धों पर आधारित होता 
है । भाषा-रूपों की संरचना का ऐसा व्यवस्थित विवेचन तभी संभव है जब व्याक- 
रणशास्त्र 'वृत्तमतिक तथा बीजगणितीय हो ।? उक्त प्रकारक संरचनात्मक विहले- 
षण में शास्त्र कार की प्रकृतिप्रत्यय-कल्पना कभी-कभी एक्रपक्षीय और मनमानी 
लगती है ।* इस क्रृत्निम प्रक्रिया में शास्त्रकार विश्लेषण-सौविध्य की दृष्टि से 
प्रकृति-प्रत्यय रूप उपादान-कल्पना करने में स्वतन्त्र होता है । कोई शाब्दिक 'अस्ति! 
रूप की संरचना 'अस्‌” को धातु मानकर करता है तो अन्य 'स्‌” को धातु मानकर 
उसे 'अ' आगम का प्रविधान कर देता है । रूप-स रचना दोनों प्रक्रिया से एक होनी 
है। प्रक्रिय॒ का औचित्य और अनौचित्य केवल उसकी सुबोधता, दुर्बोधता अथवा 
संरचता-नियमों की अल्पसंख्यता या अतिसंख्यता से आंका जाता है ।? संरचना-- 
त्मक उपादानों का वर्गीकरण जितना अधिक विस्पष्ट, पूर्ण तथा वैज्ञानिक योजना 
पर आधारित होगा , विश्लेषण उतना ही अधिक पारदर्शी एवं सुबोध होगा ।४ 
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(6) संरचना विश्लेषण की दो दिशायें : इकाई एवं व्यवस्थापन तथा इकाई 
एवं प्रक्रम 

वर्णनात्मक व्याकरण भाषारूपों का संरचनात्मक विवरण देने के लिए दो 
दिशायें अपनाता है---इकाई एवं व्यवस्थापन तथा इकाई एवं प्रक्रम | प्रथम 
विधा के अन्तगंत भाषा-रूपों के संरचनात्मक स्तरों तथा संरचनात्मक इकाइयों: 
(उपादान ) का विभाजन करना होता है। यह विभाजन अर्थ-ग्राम ($श76776 ) : 
रूपग्राम ()४०079॥०76) , रूपध्वनिग्राम ()४०79०॥079॥072॥6 ), ध्वनिग्राम_ 
(007०78) , तथा ध्वनि (70॥07८5) के रूप में होता है। परम्परागत व्या- 
करण-णशास्त्न इन्हें प्रकृति, प्रत्यय, उनके अर्थ, वर्ण-समुदाय तथा वर्ण-ध्वनियों के 
रूप में विभक्‍त करता रहा है। दूसरी विधा के अन्तर्गत 'प्रक्रम"' शब्द अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इसका आशय संरचना की उस विधा से है जो विभकत की हुई 
संरचनात्मक इकाइयों के क्रमक संयोजन और परिवतंन से शब्द के वस्तुरूप को 
प्राप्त करती है | पाणिनीय पद्धति, ज॑ंसा कि आगे बताया जायेगा, दोनों का 
समन्वय है ।* अष्टाध्यायी के प्रथम पांच अध्यायों में पाणिनि ने संरचनात्मक 
इकाइयों तथा स्तरों का व्यवस्थापन किया है तथा अध्याय छ:, सात और आठ में. 
उन इकाइयों के माध्यम से संरचना प्रक्रिया का वर्णन किया है। 


2.5. वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की उक्त प्रवृत्तियों के प्रकाश में अष्टाध्यायी 
पर एक दृष्टि 


([) अर्थ के प्रति तठस्थता 


पाणिनि का सूत्रशास्त्न जिन भाषा-रूपों का संरचनात्मक विश्लेषण करता 
है उनका प्रयोग तत्तद्‌ अर्थ-सन्दर्भो में किन स्थितियों को देन है; वक्ता और श्रोता 
की विभिन्‍न मानसिक स्थितियों का प्रतीयमान अर्थ में क्या योगदान रहा है 
इसका कोई महत्त्व नहीं । संरचना-विश्लेषण की यह शेली वक्‍ता और श्रोता के 
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मध्य की तटस्थता है । इस शली में शब्द के रूप का महत्त्व है, अर्थ का नहीं |? 
अर्थ केवल सामान्य रूप से संरचना-प्रक्रिया का आरम्भिक स्तर अवश्य है। 
'पाणिनि का मस्तिष्क इस दिशा में सवंथा स्पष्ट था। उसका सूत्र 'स्वं रूपं शब्द- 
“स्याडब्द संज्ञा” (अष्टा० ..68 ) उसके शास्त्र की इस्ती प्रवृत्ति को बताता है कि 
उसके शास्त्वीय विश्लेषण का आधार विन्दु शब्द का रूप है, उसका अर्थ नहीं । 
““अग्ति' शब्द से कब किसने “आग बताना चाहा और कब अग्नि नाम का मनुष्य, 
पाणिनि को इससे कोई सरोकार नहीं | उसे तो “अग्ति” शब्द की विभिन्‍न संरचना- 
“त्मक स्थितियों का विश्लेषण करना है। 'पयस्‌” शब्द से वक्ता 'दुग्ध' कहना 
चाहता है या 'पानी और श्रोता इन दोनों में से कौन-सा अर्थ ग्रहण करता है, 
ये वे ही जानें । संरचनात्मक व्याकरण का प्रणेता होने के नाते 'पयस्‌” की रूप- 
संरचता तथा उसकी भिन्‍्त-भिन्‍्न सं रचनात्मक रूप-स्थितियों को उत्पन्न करने 
वाले उपादानों का वर्णन करना उसका कार्य है। 

यह ध्यातव्य है क्रि यदि कोई अर्थविज्येष शब्द-रूप को प्रभावित करता है तब 
तो व्याकरण का उधर से आंख मीं चना सम्भव न होगा । अथंभेद का आधार लिये 
'विना रूपगत वेशिष्ट्य बता पाना असम्भव है । भाषा-संरचना को प्रभावित करने 
वाले अर्थ-सन्दर्भों के प्रति पाणिनि की अवेक्षा बहुत सतर्क है। उनक्री यह सतर्कता 
कुछ उदाहरणों से स्पष्ट की जाती है-पाणिनि-काल में पुत्नादिनी' शब्द का 
'प्रयोग दो रूपों में था । जब किसी स्त्री के प्रति “आक्रोश” प्रकट किया जाता था 
तो 'पुत्न के 'त्‌ को द्वित्व नहीं होता था। किन्तु इसी शब्द का प्रयोग गाली रूप 
में न होकर जब यथार्थ कथन में हांता था तो तकार को द्वित्व किया जाता था, 
जैसे--'पुत्तादिनी सपिणी' | इसी प्रकार “प्रशंसा” अर्थ में 'सुसिक्त्‌म', किन्तु 
“निन्‍्दा  अथे में 'सुशिक्तम्‌' (पत्व-विशिष्ट) रूप होता था। इन रूपों का अन्तर 
अ्थंभेद पर आधारित है । इस अन्तर को स्पष्ट करने के लिए पाणिनि संरचना- 
विहलेषण में अर्थ का सहारा लेता है । उसके ये दो सूत्र--'ना दिन्या क्रोशे पुत्रस्य' 
(अष्टा० 8.4.48) तथा 'सु: पूजायाम्‌' (अष्टा० .4.95) इस प्रवृत्ति के 
प्रमाण हैं । 


(2) सिद्ध शब्दार्थसम्बन्ध : शब्दार्थ सम्बन्ध की नित्यता 
वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की रचना होने के नाते अष्टाध्यायी भाषा-णब्दों 
को उनके अर्थों तथा दोनों के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध को नित्य मानकर चलती 
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है। सुत्रों के द्वारा प्रकृति और प्रत्ययों के पुर्जों को घटित-विघटित कर तथा उनमें 
नाना प्रकार के आगम और विकार उत्पन्न समझकर जिसने शब्द-रचना सीखी 
है, उस अध्येता को, उक्त नित्यतावाद चौंका सकता है। परन्तु सूत्नकार की 
शास्त्रीय मान्यता समझ लेने पर किसी अ्रान्ति की सम्भावना नहीं रहती । पाणि- 
नीय अष्टाध्यायी शब्दोत्पादन की उद्योगशाला नहीं है। उसका शास्त्र सिद्धरूप 
से प्राप्त शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध का विश्लेषण करता है। इसमें भी शब्द 
अथंविशेष से सम्बन्धोल्लेख संरचना-विश्लेषण का साधनमात्र है, साध्य नहीं । 
'पितरौ' शब्द लोक-व्यवहार में माता-पिता दोनों का बोधक है। अतः इस अर्थ 
को संरचना का प्रथम स्तर मानकर, माता-पिता दोनों पदों का 'द्वन्द्र समास बता 
दिया जाता है। 'पिता' का 'एक शेष कहकर उससे द्विवचन बता देना वर्णनात्मक 
व्याकरण के लिए कुछ अनुचित नहीं है । 

अष्टाध्यायी जिसमें लगभग चार हज़ार सूत्र हैं, और जिनका तीन चौथाई 
भाग भाषा-रूपों के प्रकृति-प्रत्यय-विभाजन, उनका संयोजन तथा इस प्रक्रिया के 
मध्य होने वाले ध्वनि-विकारों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है, उसमें इस 
कृत्षिम अवयव-संघटन-विघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मिलने वाले क्रिसी लक्ष्य 
(शब्दरूप ) को उद्धृत नहीं किया गया है । इसकी पृष्ठभूमि में शास्त्रकार का शब्द- 
नित्यता सिद्धान्त ही निहित है । उनकी दृष्टि से शब्द पूर्वेस्थित वस्तुतत्त्व है, जिसमें 
कृत्रिम प्रक्रिया से संरचनात्मक प्रवृत्तियों को विब्लेषित किया जा रहा हैं। केवल 
यह ही नहीं सूत्रकार अपनी इस मान्यता को तब और पुष्ट करता दिखाई देता 
है जब प्राचीन वेयाकरणों के उन कतिपय सूत्रों को उद्धत करके, जिनसे व्याकरण-- 
शास्त्र की शब्द निर्माणशाला होने की गन्ध आती है, 'अशिष्य' घोषित करता है । 
पाणिनि ने पूर्वाचार्यों! के 'लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने', “विद्येषणानां चाजाते :/ 
(अष्टा० .2.5]-52) इन दोनों सूत्रों से अथ॑विशेष में विहित प्रत्यत के लुप्‌' 
होने पर तदन्त से 'युक्तवद्‌ व्यक्तिवचन' के नियम को “'तदशिष्यम संज्ञा प्रमाण- 
त्वाद (अष्टा० .2.53) से 'अशिष्य' घोषित किया है । दे 

पाणिनि के प्ववर्ती वेयाकरणों ने कुछ शब्द-प्रकृतियों द्वारा, विना अपना 
लिग-वचन त्यागे अर्थान्तरसूचक प्रत्यय के बिना ही संज्ञादि अ थंसूचित करने पर 
वहां तदर्था भिधायक प्रत्यय-विधान किया; उसका ' लुप्‌' किया और  प्रत्ययार्थ में 
मूल प्रकृति के 'लिग' तथा “वचन” का अतिदेश किया (अष्टा० .2.5) । 
पाणिनि को यह शैली वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की प्रवृत्ति के विरुद्ध लगी। उसने 
अर्थ को लोकप्रमाण मानकर ऐसे नियमों को 'अशिष्य” बताया । अपने पक्ष के 
समर्थन में उसने अष्टा० .2.54 से .2.57 तक हेतु प्रस्तुत किये हैं, जिनका 


[. काशिका (प्रष्ट।० .2.5-52) “व्यक्तिवचने इति च लिंगसंख्ययों: पूर्वाचाय॑ निर्देशस्तदीय-- 


मेवेदंसूत्रम्‌ ।' । 











-54 | पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना-सिद्धान्त 


तत्वार्थ यही है कि भाषा की अर्थात्मक धारणाएं लोकप्रमाणक हैं। वर्णनात्मक 
-व्याकरण का का्ये शब्दसंरचना बता देना है | पाणिनि द्वारा 'पृषोदरादीनि यथो- 
पदिष्टम' (अष्टा० 6.3.09 ) इत्यादि निपातसूत्रों का प्रस्तुत किया जाना भी 
- उसके शब्द-विषयक तित्यता के सिद्धान्त की पुष्टि करता है । 
कात्यायन ने पाणिनीय शास्त्न की इस प्रवृत्ति को समझने में कोई चूक नहीं 
की । उसने सर्वप्रथम वारतिक---'सिद्धे शब्दाथ्थसम्बन्धे लोकतः, लोकतोर्थप्रयुक्ते 
-शब्दप्रयोगे शास्त्रेंण धर्मनियम: द्वारा पाणिनीय शास्त्र की आधारभूत मान्यता 
उल्लेख किया है। शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध की सिद्धता में लोक को प्रमाण 
बताकर, अन्य शास्त्रीय प्रमाणों से प्राप्त निष्कर्षों को यहां मूल्यहीन बत। दिया है । 
वर्णदात्मक भाषाविज्ञान को अन्य शास्त्रों की शब्द की नित्यता-अनित्यता-सम्बन्धी 
मान्यता से कोई प्रयोजन नहीं ॥2 पतञ््जलि ने शब्दार्थ और उनके सम्बन्ध की 
त्यता को बहुत ही सटीक दष्टान्त से ब्रोधित किया है। पतञ्ज्जलि का कहना 
-है - तद यथा घटेन कार्य करिष्यन्‌ कुम्भकारकुलं गत्वा आह--कुरु घट कार्यमनेन 
करिष्यामीति | न तद्वच्छब्दान्‌ प्रयुक्षमाणों वेयाकरणकुलं गत्वाह “कुरु शब्दान्‌ 
प्रयोक्ष्य 5 इति | अर्थात्‌ जैसे घट का अभिलबुक कुम्भकार के यहां आकर कहता 
है : 'घट बना दो' मुझे कार्य करना है वँसे शब्दों का प्रयोक्‍क्ता वैयाकरण के पास 
जाकर नहीं कहता कि “शब्द बना दो मैं प्रयोग करूँगा'। वेयाकरण से माँगे 
बिना ही अर्थविद्येष का प्रयोग करता है । 
प्रश्न उठता है कि इस दशा में व्याकरणशास्त्र की क्‍या उपयोगिता है? 
वातिककार इस प्रश्त का उत्तर शास्त्र को 'धर्मनियम' के लिए उपयोगी मानकर 
देता है। धर्मनियम की व्याख्या करते हुए पतञ्जलि ने 'शब्देनौवार्थों अभिधेयों 
नापशब्देन' ऐसा नियम-विधान बताया है । इस धर्मंनियम को यदि थोड़ा व्यापक 
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ऋूप में लें तो व्याकरण-शास्त्र का कार्य पर्याप्त अंश में भाषा का साधूकरण 


(मानक्रीकरण ) करना है। शास्त्र का साधतानियम एक ओर अपञ्र श शब्द-कुल 
को साधु-शब्द-कुल के प्रवृत्ति-क्षेत्र में आने से रोकता है, साथ ही भाषा के 


“वैज्ञानिक स्वरूप को समझने की प्रेरणा देता है । 


(3) 'जाति' तथा “व्यक्षित' की पदार्थंता ( 


पाणिनीय व्याकरण जाति और व्यक्ति दोनों को पदार्थ मानता है । जाति 
अथवा व्यक्ति का बोध कराने के लिए ज॑से भाषा-रूप का व्यवहार होता है, 


स्‍तदनुकल ही संरचना-नियम निर्धारित होते हैं | व्यवहार में जातिबोध कराते के 


लिए एकवचनान्त और बहुवचनान्‍्त दोनों प्रकार का शब्दप्रयोग देखा जाता है। 
पाणिनि तदनुकूल ही “जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुबचनमन्यतरस्याम्‌' (अष्टा० 
.2.58 ) सूत्र को रचना करता हैं। 'जाति' एक है, अतः उसके बोध के लिए 
एकवचन का ही प्रयोग हो, यह नियम करना; अथवा एकत्वविशिष्ट जाति के 


"लिए बहुवचन पद का प्रयोग क्‍यों आया ? अथवा एक़वचनान्त पद से अनेक 


व्यक्ति का बोध कंसे होता है ? इन प्रइनों का उत्तर उसके शास्त्र की परिधि में 


नल 


-नहीं आता ।! व्यक्ति को पदार्थ मानकर पाणिनि ने 'सरूपाणामेकशेष एक- 


विभकतौ' (अष्टा० .2.64 ) सूत्र की रचना की है । चतुदंशसूत्री में अ, इ, उ आदि 
स्वर अपने सभी दीर्घादि भेदों के अत्वादि जाति-रूप से प्रतिनिधि हैं । अत: सूत्र- 
कार उनके भेदोपभेदों का पाठ नहीं करता । व्यवहार में उच्चारण-भेद से वर्ण- 
व्यक्तियों का भेद देखा जाता है । अतः व्यक्तिपदार्थता-पक्ष में 'अणुदित्‌ सवर्णस्य 
चाप्रत्यय: (अष्टा० ..69) से सवर्णग्राहकता-नियम भी बना दिया । 


2.6. वाक्य ही अन्तिम सं रचनात्मक इकाई 


अष्टाध्यायी में पूरे तीन अध्यायों (3,4,5) में सुदीर्षे प्रकृति-प्रत्ययमाला तथा 
दो अध्यायों में उनके संयोग से होने वाले विविध रूपध्वनिग्रामीय परिवतनों का 


वर्णन देखकर सहसा यह सोचा जा सकता है कि अष्टाध्यायी का मुख्य प्रतिपाद्य 
“विषय-पदविज्ञान ही है। यह निष्कर्ष सत्य से दूर होगा । पाणिनि के विवेचन का 
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आदि और अन्तिम लक्ष्य वाक्य ही है । पदों की संरचना का वर्णन तो वाक्य-- 
संरचना का माध्यम है । यही कारण है कि 'सुवन्त' और तिडन्त' पदों को बनाने 
वाले प्रकृति-प्रत्ययों का विस्तृत वर्णन देने से पूर्व उसने द्वितीय अध्याय में वाक्य- 
गत कारक-सम्बन्धों का परिचय दिया है जो कि वाक्य की ही संरचना का विवरण 
है, साथ ही कारक-प्रकरण के पश्चात्‌ समासों का वर्णन भी वाक्य का ही रूपान्तरण 
है। प्रति वाक्य संरचनात्मक अन्वाख्यान करना प्राय: असम्भव है, अत: क्ृत्तिम 
बीजगणितीय प्रक्रिया से कटस्थ वाक्य को पदों में, पदों को प्रकृति-प्रत्ययों में, तथा 
उनको भी लघुतर वर्णात्मक इकाइयों में विभकत करके वाक्य का अन्वाख्यान 
किया गया है ।* पाणिनीय व्याकरण वाक्य और पदों में कोई तात्विक भेद नहीं 
मानता ।४ सूत्रकार द्वारा किया गया पदरचना का सविस्तार वर्णन क्रमश: अखण्ड 
वाक्य-संरचना का बोध कराने के लिए है ।* 

उपर्युक्त विवेचन से यह बात सर्वंथा स्पष्ट हो जाती है कि पाणिनि की 
अष्टाध्यायी भाषा-संरचना को वर्णनात्मक विधा प्रस्तुत करने वाली एक अद्वितीय 
एवं सर्वाँगपूर्ण कृति है। इसके प्रकाश में किसी भी योगात्मक भाषा का व्यवस्थितः 
संरचनात्मक व्याकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। 
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3. वाक्य ० ब्र० का० 73 : 
पदे न वर्णा विद्यन्ते वण श्ववयवा न च। 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविविको न कश्चन ॥ 


4. मंजूषा, पु० 5: तत्तदवयवतत्तदर्थवोधनेन समुदायस्य समुदायार्थस्थ च बोधने तात्पर्य-- 


मृषीणाम । 


वाक्य, पद तथा प्रकति-प्रत्यय का. 
पाणिनीय स्वरूप 


वाक्य, पद, प्रकृति तथा प्रत्यय किसी. भी भाषा का वर्णनात्मक व्याकरण की 
विधा से संरचना-विश्लेषण करने के लिए सम्बद्ध भाषा की संरचनात्मक इकाइयों . 
“-पद, प्रकृति, प्रत्सयय और वर्ण--का स्पष्ट स्वरूप-निर्धारण तथा वर्गीकरण 
आवश्यक होता है। यहां हम पाणिनीय विधा के अन्तर्गत वाव्य, पद, प्रकृति और - 
प्रत्ययों का स्वरूप और वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे। त्रणों का अध्ययन आगे किया 
जाएगा। 


3.. अष्टाध्यायी में वाक्य का स्वरूप 
वाक्य भाषा की सर्वाधिक अथंपूर्ण और आधारभूत संरचनात्मक इकाई है | 
पाणिनि नें अंष्ठाध्यायी के किंसी सूत्र के द्वारा 'वाक्य' की परिभाषा नहीं की है । 
यद्यपि उसने अपने सूत्रों में “वाक्य” शब्द का प्रयोग/ अनेकश: किया है तथा तत्तद्‌ 
वाक्य रूपों में सन्दर्भविद्येष में पदों के स्थराघात तथा प्लुतभाव फंरने के नियम 
बंनाये हैं। पाणिनि द्वारा वाक्य की परिभाषा के न दिये जाने का यह अथ नहीं कि 
पाणिनि ने वाक्य का अन्याख्यान त करके केवल पदों की संरचना का अन्वाख्यात 
किया है। वास्त॑विकता तो यह है कि अष्टाध्यायी के अन्वाश्वान का मुख्य विंषय 


द 'वाक्यादेरामन्त्रितयासूवासंगर तिकोपकृत्सनधभस्संनेषु' (प्रष्टा० 8..8), 'वावथस्य दे; प्लुत 
उदात्त: (अष्टा० 8.2.82) ह 
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वाक्य ही है ।! पद-संरचना तथा वाक्य के प्रतिनिधान करनेवाले समास, 
तद्धित सनाञनन्‍्तादि वृत्तिरूपों का निरूपण वाक्य के रूपान्तरण प्रकारों का अध्य- 
यन है। अष्टाध्यायी के संज्ञापरिभाषा-प्रकरण के अन्तगंत ही पाणिनि ने कारकों 
का विवेचन किया है जो कि वाक्य की संरचना का ही निरूपण है । इसके अनन्तर 
वाक्य के ही रूपान्‍्तरण 'समास” का निरूपण किया है । कारक और समास वाक्य 
के ही विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक प्रतिरूप हैं। सिद्धान्त रूप से पाणिनि 
ने पद और वाक़्य का भेद नहीं माना है क्योंकि पद का वाक्य से पृथक्‌ कोई 
साथंक अस्तित्व नहीं बनता ।2 पदों में जो अर्थ-बोधकता प्रतीत होती है अथवा 
जिस अर्थ में शास्त्रकार उसका व्युत्पादन करता है वह उसे वाक्य से ही प्राप्त 
होता है ।१ इस सबका यह आशय भी नहीं है कि शास्त्रकार पद और वाक्य का 
व्यावहारिक भेद भी नहीं मानता । यदि ऐसा होता तो उसे “वाक्य शब्द के प्रयोग 
की आवद्यकता ही न रहती । पाणिनि यह देखता है कि पदसंरचना के स्तर से 
ऊपर भी पद-समुच्चयरूप वाक्यात्मकस्तर है, जिसकी अपनी विशिष्ट संरचनात्मक 
प्रवृत्तियां हैं। वाक्यस्तर की संरचनात्क स्थितियों का नियमन पद या उसके 
अवयवों के नाम से नहीं हो सकता क्योंकि वाक्य में कुछ ऐसे वेशिष्ट्य हैं जो पदों 
की पारस्परिक अन्विति के द्वारा परिलक्षित होते हैं । अत: वाक्यगत सं रचनात्मक 
वदिष्टय बताने को पदरचना से उच्चतर स्तर पर 'वाक्य' संज्ञा अपेक्षित होती 
है । पाणिनि के व्यवहार से लगता है कि उसने वाक्य की तकनीकी परिभाषा देना 
इसलिए अनावद्यक समझा है क्योंकि उसके संरचनात्मक नियमों में वह लोकाभि- 
मत “वाक्य' संज्ञा का कोई विरोध नहीं देखता । शास्त्र में 'क्ृत्रिम' और “अक्षत्निम' 
दोनों ही प्रकार की संज्ञाएं प्रयुक्त होती हैं ।। लोकप्रसिद्ध शब्दों को सूत्रकार जब 
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गीरटटा0ा, 
तुलना कीजिये : मंजूषा, पु० 5, 'तत्तदवयवतचदर्थवोघनेन समद्रायरय समुदायार्थस्थ च 
बोधने तात्पयं॑मृषीणाम्‌ ।' ॥ 

2. वाक्य ० का० ] कारि० 73 : “वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविविको न कशचन |” 

3. वाक्य का० 2 कारि० 76 : “न हि किल्चित्पदं॑ नाम रूपेण नियतं ववचित | पदाना- 
मर्थरूपं हि वाव्याथदिव जायते ।” 

4. महा ० ] श्र० पा० 4 आ० 3, पृू० 240 : "हह हि व्याकरणे ये वा एते लोके प्रतीत- 
पदार्थका: शब्दास्ते निर्देशा: क्रियन्ते, या वा एता क्रृत्रिमाष्टिधुभादि संज्ञा: 
तुलना की जिए--'उभवगतिरिह भवत्ति” (परिभा० पुृ० 27) 
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व्याकरणिक अर्थों में नियत कर देता है तो वे 'क़ृत्रिम' संज्ञा बन जाते हैं । अन्यथा 
अक्लृत्रिम रूप से ही शास्त्र में उपयुक्त होते रहते हैं। 'वाक्य' संज्ञा का उपयोग 
पाणिनि ने अक्लत्तिम रूप में ही किया है । 

पाणिनीय वाक्य का स्वरूप उसके सूत्रों पर विचार करने से निर्धारित हो 
सकता है । पाणिनि ने अपने दो सूत्रों में “वाक्य का प्रयोग किया है -- 

(क) वाक्यादेरामन्त्रितस्थासूयासंमतिकोपकुत्सनभत्संनेषु (अष्टा०8..8 ) 

(ख) वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्त : (अष्टा० 8.2.82) 

प्रथम सूत्र 'असूया' आदि अर्थों में विद्यमान “वाक्य' के आदिघटक “आमन्त्रित 
को द्वित्व करता है, अतः विधिसूत्र है। द्वितीय अधिकार सूत्र है जो आगे के सूत्रों 
में यथास्थान अपना अर्थ देता जाता है| प्रथम सूत्र पर विचार करने से स्पष्ट हो 
जाता है कि सूत्रकार 'पद समूह” को 'वाक्य” नाम से व्यवह्ृत करता है, क्योंकि 
उक्त सूत्र में जिस “आदि आमन्द्रित' को वह द्वित्व कर रहा है, वह पद-समूह का 
ही आदि हो सकता है। सूत्र 8.2.82 के अधिकार में पठित सूत्र 8.2.83-05 
द्वारा जो प्लुत विधान हुए हैं उनसे भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है । 

प्रन्‍न्न उठता है कि क्या पाणिनि किसी भी पदसमूह को वाक्य मान सकता 
है? इसका सीधा उत्तर नकारात्मक है । सूत्रकार का तत्तद्‌ अर्थों के अभिधान 
करने में समर्थ पदसमूह को 'वाक्य' सूचित करने से स्पष्ट हो जाता है कि वह 
अभिप्रेत अर्थ के बोधक पदसमूह को वाक्य मानता है।? इस निष्कर्ष को प्राप्त 
करने में भी थोड़ी सावधानी अपेक्षित है क्योंकि 'पदसमूह' रूप द्वितीय अंश वाक्य- 
परिभाषा का अपरिहाय॑ अंग नहीं है । पदससूह के अर्थ में 'एक पद” का भी प्रयोग 
कर लिया जाता है। उस दशा में अकेला पद भी वाक्य कहला सकता है ।* 
उदाहरणार्थ दूर से सम्बोधन करने में 'आगच्छ देवदत्त3' का प्रयोग न करके केवल 
देवदत्त का प्रयोग करें तो भी 'आगच्छ' आदि गम्यमान क्रिया का बोध होगा ही 
और इस स्थिति में पाणिनीय नियम (दूराद्धते च-अष्टा० 8.2.84 ) वाक्याथ्थ में 
पर्यवसित 'देवदत्त' पद को एकपदात्मक 'वाक्य' मानकर “टि” को प्लुत कर देगा । 

उबत संरचनात्मक कारणों से पाणिनि ने 'वाक्य' को लौकिक मान्यता पर 





]. सामन्त्रितम्‌ (अ्रष्डा ० 2.3.48) सम्बोधन प्रथमान्त 'आमन्त्रित होता है । 
2. का शिका (अष्ट/० 8..8) 'एकार्थ: पदसमूहों वाक्यम्‌ 


+ 


3. वाक्य ० का० 2 (कारिका 326) वाक्य तदधि मन्यन्ते यत्पद॑ चरितक्रियम्‌' का अर्थ अन्त- 
भरत क्रिया अथवा गम्यमान क्रिया वाला पद है । 

4. पाणिनि ने 'टि' संज्ञा विवेचनाधीन शब्द के भ्रन्त्याचूपूर्वं! भांग की बताई है; तथापि 
प्रऊेले अ्रन्त्यच्‌ को भी व्यपदेशिवद्‌ रीति से टि' माना जाता है। यह भी स्पष्ट रहे कि 
हृस्वदीघ॑प्लुत स्वर के धर्म हैं न कि 'टि' समुदाय के । भ्रतः तपस्त्रिन्‌ आदि सम्बोधन में 
'टि! के प्लुत भांग का प्र्थ भन्त्य अच्‌ को ही प्लूत करना है । देखिए 'भ्रचश्च' (अष्टा० 
.2.28 ) 
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छोड़ दिया । ऐसा करने से उसके शास्त्रीय विवेचन में कोई बाधा नहीं आती । 


3.2. वाक्य की कतिपय परिभाषाएं तथा पाणिनीय दृष्टि 

यहां वाक्य की कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत की जःती हैं ताकि उनके सन्दक में 
पाणिनि के दृष्टिकोण को समझा जा सके--- 

. आख्यातं साव्ययका रकविद्येषणं वाक्यम ।* 

2. सक्तियाविदशेषणं च ।* 

3. एकतिडः वाक्यम्‌ । 

4. अर्थक्यादेक॑ वाक्य साकाक्ष चेद्‌ विभागे स्यात्‌ ।* 

5. सुप्तिडन्तचयो वाक्यम्‌ क्रिया वा कारकान्विता ।* 

6. साकांक्षावयवं भेदे परानाकांक्षशब्दकम्‌ ।९ 

क्रियाप्रधानं गुणवदेकार्थ वाक्‍्यमुच्यते । 

उक्त परिभाषाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय परिभाषाएं वातिककार 
कात्यायनकृत हैं। इसमें विशेष बल “आख्यात' अर्थात्‌ तिडनत क्रिया पर दिया गया 
है। कात्यायन वाक्य में तिडन्त क्रिया को अत्यावश्यक मानता है। अन्य तीनों 
परिभाषाओं का सार वाक्य में क्रियार्थ की प्रधानता होने में है। क्रिया-पद आख्यात 
है या कृदन्‍्त, अथवा आख्यात एक है या अनेक, इसका महत्त्व नहीं है महत्त्व इसका 
है कि वाक्य की पूर्णता किसी क्रिया के अर्थ में आकर हो । कात्यायन की परि- 
भाषाएं एकदेशीय हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य “युष्मद्‌” “अस्मद” को होने वाले 
अनुदात्त 'वाम्‌' 'नौ' 'बस्‌' “'नस्‌' 'ते' 'मे' आदेशों के बारे में 'समान वाक्‍्यता' की 
अनिवार्यता लगानाहै । तदनुकल ही उसने 'ऐकतिडः, वाक्यम्‌' परिभाषा दी है। 

लगता है, कात्यायन के युग में उक्त आदेश समुच्चित वाक्यों में न होकर 
केवल 'एकतिड, वाक्यम” में ही होते थे । यही नहीं, वह इन्हें अन्वादेश में अनि- 
वार्य (नित्य) अन्यथा विकल्प से मानता है। पाणिनि ने इन आदेशों के बारे 
में केवल इतना सूचित किया है कि ये वाक्या रम्भ में नहीं होते । इनका पद से परे 
होना आवश्यक है तथा ये 'अनुदात्त ' होते हैं। साथ ही इलोकादि के पाद के आरम्भ 
में नहीं आते | अन्य तीनों परिभाषाएं वाक्य का व्यावहा रिक पक्ष रखती हैं। उनके 


. महा० अ० 2 प्रा० ] झआ० | वा० 99 

2. वही, वा० 200 

3३. महा ० अ० 2 पा० [आ० |, वा० ]20 

4. जे ० सू० 2..46 

5. अमर कोष---का ० |, वर्ग-शब्दा दि, इलोंक 2 

6. यह कारिका नागेण ने 'एततिड वाक्यम' वातिक की व्याख्या करते हुए उद्ध त की है । 
7. महा० अ० 2 पा० | आ० | वा० ]202 : "समानवाक्यें निपात युष्मदष्मदादेशा: ।” 
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साथ कात्यायन की परिभाषा की भांति पदप्रयोग का नियमन करने की कोई 
व्याकरणिक धारणा नहीं है । पाणिनि का इनमें से किसी परिभाषा से विरोध नहीं 
है । उसने तो स्वयं तिडतिडः:! (अष्टा० 8. . 28) सूत्र द्वारा 'पचति भवति”? 
जेसे लौकिक वाकक्‍्यों को जिनमें दो तिडः हैं स्वीकार लिया है। 


3.3. अष्टाध्यायी के सुत्रसाक्ष्य द्वारा वाक्य प्रतिरूपों के वर्गीकरण की 
तीन दिशज्ञाएं हो सकती हैं : 


]. संघटक पदों के आधार पर वाक्य का रूप, 

2. वक्‍ता की मनोगत दशा के सूचक पदों के द्वित्वभाव, प्लुतभाव, उदात्ती- 
करण आदि पर आधारित वाक्य का रूप, 

3. वाक्यात्मक अर्थसंधारणा* का अग्रिम रूपग्रामीय स्तर पर होने वाले 
प्रतिनिधान के आधार पर वाक्य का रूप । 

प्रथम कोटि के अन्तगंत वाक्य के निम्नरूप हो सकते हैं-- 

(क) सुबंत और तिडन्त का अन्वित समूह : जेसे--देवदत्त : ग्राम 

गच्छति । 
(ख) तिडन्‍त और तिडन्त का अन्वित समूह" : जैसे---पचति भवति। 
(ग) सुबन्त और सुबन्त का अन्वित समूह” : जेसे--तेन शयितव्यम्‌ । 


. यह सूत्ष अतिडन्त पद से आगे तिडन्त को अनुदात्त करता है। स्पष्ट है कि अतिडम्त 
उल्लेख से वाक्य में तिडस्त से परे तिडनत्त की स्थिति भी प्रकट होती है, जहां अनुदात्त 
नहीं होता । 

2. नागेंश, उद्योत (महा० भ्र० 2 पा०  ग्रा० ]) 'एकतिडः वाक्यम्‌' वातिक के अंतर्गत-- 
'पपरे त्वाख्यातं सविशेषणं वाक्यम्‌ इति लक्षणम्‌ तिझतिड: इति सूत्रे तिडग्रहणं कुर्बंतः 
सूत्रका रस्या भिमतम्‌ लो किकमेव पचति भवतीत्येतत्साघा रणम्‌ ।' 

3. वि० ति० मिश्र, [॥6 70650790ए6 "€०॥॥०१०९ ० ए?शथग7ं, 9. 4 : 
पृपाल ९95आ्रीएश्यांणा 0 5९॥थाट्छह वा शक्यांएा$ एशाएादा' 35 93520 
० : (१) शाएथांता$ व 60॥8 ० ढशाथां। 9800704ए प्रधा६३ 
(4॥) 0ाश्ा॥78003| ०0राा॥कक0$ 47 श॥5 00 ००7700०70०75, 
७॥0 (व॥) १७ए/९5९॥४(0॥ # ॥6 7079॥0॥॥0 ]०४७!. 

4. अर्थ-संघारणा स्फोट-रूप में बौद्ध अस्तित्व रखती है, उसका ही प्रतिनिधान घ्वन्यात्मकऋ- 
स्तर पर वाक्य अ्रथवा रूपग्रामों से होता है । 

5. क्रिया के साथ सुबन्त का अन्वय बताना ही 'कारके' (प्रष्ठा० .4.23) प्रकरण का 
विषय हैं | 

6 तिडतिड : (ग्रष्टा० 8..28) अतिडल्त से परे तिझ के निपात का नियम करता है। 
सूत्रकार का अतिडन्तप्रतिषेध तिडस्त से परे तिडन्त के प्रयोग का परिचायक है । 

7. तेन प्रोक्तम्‌ (अ्रष्टा० 4.3.0) आरादि सूत्र ऐसे वाकयों के प्रतिरूप हैं । 
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(घ) सुप्तिडन्त और तिडमन्‍त का अन्वित समूह! : जेसे--पश्य मृगो धावति ॥ 
(डः) केवल सुबन्त या केवल तिडन्‍त पद रूप साकाइडःक्ष वाक्य” : जैसे--- 
गेह म, गच्छ आदि | 
द्वितीय कोटि के वाक्‍्यप्रतिरूपों को निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रस्तुत किया 
जा रहा है--- 


वाक्य का प्रतिरृूष अष्टाध्यायी-सुत्र-संदर्भे वाक््यगत वेशिष्ट्य 
. असूया 'वाक्‍्यादेरामन्त्रितस्यासूयासंम ति- वाक्य के आदि आमन्त्रित 
कोपकुत्सनभत्संने (8..8) (सम्बोधन ) को द्वित्व 
2. संमति थे 3 है 
3. कोप 3 रु |! 
4. कुत्सन ५ 
5. भर्त्सन 8 ४ १! 
6. आभीक्ष्ण्य. 'तिडो गोौत्रादीनि कुत्सना- तिडन्त से परे गोत्रादि को 
भी क्ष्ण्ययो:' (8..27) अनुदात्त। 
7. प्रत्यारम्भ नह प्रत्यारम्भे (8..3) तिडन्त अनुदात्त नहीं । 
8. प्रश्न 'त्य॑ प्रसने (8..32) 
9. अप्रातिलोम्य 'अड्गाप्रातिलोम्ये! (8..33 ) ४ 
0. परीप्सा._ (पुरा च परीप्सायाम्‌' (8..42) विकल्प से तिडन्त अनुदात्त 
नहीं । 
]]. अनुज्ञेषणा “नन्वित्यनुज्ञेषणायाम्‌ (8..43) तिडन्त भनुदात्त नहीं । 
(अनुमति चाहना ) 
2. क्रियाप्रश्न कि क्ियाप्रइनेउनुपसग्गमप्रति- “किम द्वारा क्रिया सम्बन्धी 
षिद्धम्‌' (8..44 ) प्रइन होने पर तिडन्त अनुदात्त 
नहीं । 


3. प्रहास 'एहिमन्ये प्रहासे लुट' (8..46) तिड-त अनुदात्त नहीं । 
]4. प्रत्यभिवाद 'प्रत्यभिवादे5श्द्रे' (8.2.83) वाक्य की 'टि' को प्लुत और 
उदात्त । 


. 'प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च' (अष्टा० .4.06) प्रहास सन्दर्भ में मनन्‍्यति 
उपपद रहते धातु से मध्यम पुरुष करता है, साथ ही “मन्य' से उत्तम पुरुष और एकवचन 
करता है । दोनों क्रियाग्रों में एकवाक्यता बिना किये 'प्रहमास' प्रतीत नहीं होगा । 

2. युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्‍्यपि मध्यमः (अ्रष्टा० .4.05) यष्मत्‌ के प्रयोग 
और अप्रयोग दोनों में मध्यमपुरुष की यह विधि प्रमाण है कि एकतिड भी वाक्य होता 
है। यह स्थिति सुबन्त की भी मानती जा सकती है । 
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5. दूरात्‌ सम्बो- 'दूराद्धते च (8 2.84 ) । 
धन या आह्वान 
]6. अभ्यादान “ओमभ्यादाने' (8.2.87) “ओम्‌' को प्लुत उदात्त । 
(आरम्भ ) 
]7. पृष्टप्रतिवचन 'विभाषा पृष्टप्रति- (8:2.93) ' हि' को प्लुत उदात्त | 
बचने हे: 
8. निगृह यानु- 'निगृह यानुयोगे च (8.2.94) “टि को प्लुत उदात्त । 
योग हे 
9. विचायंमाण “विचार्यमाणानाम्‌ (8.2.97 ) | 
20. प्रतिश्रवण ._ 'प्रतित्नवर्ण च' (8.2.98 ) $ 
2. प्रबनान्‍्त “अनुदात्त॑ प्रश्नाताभि- 
पूजितयो:' (8.2.00 ) 3 
22. अभिपूजित के ४ र 
23. क्षिया ( निन्‍दा) 'क्षियाशी: प्रषेषू.. (8:2.04) वॉक्य की 'टि को प्लुत 
तिडगकाइडक्षम्‌' '... स्वरित | 
24. आशी: ऐ ३; १! 
25. प्रेषा | (। ! 


ततीय कोटि के वाक्य प्रतिरूप भी प्राय: द्वितीय कोटि के अन्तगंत तालिका- 
बद्ध किये गये वाक्‍्य-प्रतिरूपों के सदश ही हैं । अन्तर केवल पाणिनि द्वारा उन्हें 
पृथक पृथक 'स्तर' पर प्रस्तुत करने का है द्वितीय कोटि में जिन “प्लुतभाव 
तथा 'द्वित्व' आदि की चर्चा की गई है वे वस्तुत: ऐसे रूपध्व॒निग्रामीय प्रतिनिधान - 
हैं जिनके द्वारा वाक्‍्यात्मक-रूपग्राम ऐसे ध्वनि वेशिष्ट्य (ध्वनिग्नामीय 
परिवर्तन) पाता है जो उसे कुत्सतादि अर्थों का प्रतिनिधान करने के योग्य 
बनाते हैं। ऐसा ही प्रतिनिधानमूलक वर्गीकरण तृतीय कोटि के वाक्यों का 
समझना चाहिए | यहां द्वितीय वर्ग से इतनी विशेषता है कि वहां शास्त्नकार ने 
निष्पन्न हुए वाक्य या निष्पन्त हुए तद्घटक पद को कुत्सन आदि अर्थों का 
प्रतिनिति माना है जबकि यहाँ प्रक्रिया-व्यवस्था में रूपग्रामीय उपादान रूप से 
गृहीत प्रत्ययों” को उन-उन अथंधारणा ओं का प्रतिनिधि मानकर संरचना- 
विश्लेषण किया है। इस वर्ग के वाक्‍्यों को तीन उपवर्गों में समझा जा सकता है : 

. अथंमूलक वर्ग : वाक्‍्यों के वे प्रतिरूप जिनकी, विधि-आमस्त्रण, आज्ञा 


. वाकस्य ठे; प्लुत उदात्तः (अ्रष्टा ० 8.2.82) 
2. वाक्‍्वादेरामन्त्रितस्यासूयासंमतिकोप कुत्सनेष (अरष्टा० 8..8) 
3. लिडाशशिपि (प्रष्टा० 3.4.) श्राशी: का लिह से प्रतिनिधान है। 
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आदि अर्थात्मक संधारणाओं को लकारादि प्रत्ययों द्वारा प्रतिनिहित बताया गया 
है, इन्हें विधिवाक्य, आमन्त्रणवाक्य आदि रूपों में विभक्त किया जा सकता 
है।' 
2' वाच्यमुलक-वर्ग : लकारस्थानिक तिड प्रत्ययों तथा क्ृृतृप्रत्ययों के द्वारा 
वाच्य 'कतृकमं-भाव” के भेद से तीन भेद होते हैं: (क) कतृवाच्य, (ख) कर्म- 
वाच्य, (ग) भाववाच्य ।£ 
3. कालसमूलक-वर्ग : 'लकार' आदि द्वारा प्रतिनिधीयमान काल-भेदों पर 
आधारित वाक्यभेद के ये रूप हैं-- 
(क) भृतकाल : () सामान्‍य भूत 
(2) अनद्यतन भूत 
(3) परोक्ष भूतर 

(ख) वर्तमान : () वर्तमान 

(ग) भविष्यत्‌ः () सामान्य भविष्यत्‌”? 
(2) अनदय्यतन भविष्यत्‌0 


3.4. पाणिनि शास्त्र में पद का स्वरूप 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से वाक्य में प्रयोगाहँ? है सम्बन्धतत्त्व से युक्त शब्दरूप 
पद कहा जाता है । पदनिष्ठ यह सम्वन्धतत्त्व किसी प्रत्ययविशेष से द्योतित होता 
हैं अथवा शब्द के प्रयोग स्थान से (जेसा कि चीनी भाषा में) यह बात पृथक है। 

निरुक्तऋार यास्क ने पद के चार! वर्ग माने हैं--नाम, आख्यात, उपसर्ग 


] ऐसे वाक्यों का प्रतिरूप अ्रष्टाध्यायी में प्रधानरूप से तृतीय अध्याय के तीन पादों के सूत्र 
में मिलता है। बसे शास्त्रकार ने जहां कहीं भी भ्रथ॑-वैशिष्ट्य की दृष्टि से कोई संरचना 
बताई है वहां ही एक वाक्यात्मक प्रतिरूप सूचित होता है । 

2. लः कर्मंणि च भावेचाकर्मकेभ्यः (अष्टा० 3.4.69); कतृं रिक्ृृत्‌ (अष्टा० 3.4.67) ; 

तयोरेव कृत्यक्तखलर्था: (3,4.70 ) 
लुडः (श्रष्टा० 3.2.|0) 

. प्रनद्यतने लड्ः (अष्टा० 3.2.]) 

, परोक्षे लिट (श्रष्टा ० 3.2.5 ) 

. वर्तमाने लट्‌ (अ्रष्टा ० 3 2.23) 

. लूट शेषे च (अ्रष्टा ० 3.3.3) 

, अनद्यतने लूट (भ्रष्टा ० 3.3.5) 

, डा० भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान कोश, १० 548 'वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही 

पद या रूप कहलाता है ।' 

0. निरक्‍त झ्र० ] पा० | 

चत्वारि पदजाजानि--नामाख्यातोपसगग निपाताएच । 


५0०0 “- (७ ७४ +» (९७ 
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आर निपात | 
पाणिनि ने सुप्तिडन्तम्‌ू पदसम (अष्टा० . 4. 44) द्वारा 'सुबन्त और 
-तिडन्त' को पद कहा है। वस्तुतः पाणिनि की पदपरिभाषा का भाषावेज्ञानिक 
परिभाषा से कोई मौलिक विरोध नहीं है! पाणिनिकृत परिभाषा की एक ही 
विशेषता है कि वह संरचनात्मक तकनीकी शब्दों से की गई है ॥ उसका '“प्रयोगाईं 
"पद' वही होगा जिसमें उसकी संरचना-विधा से सुबन्तता और तिडन्तता हो जाय 
अर्थात्‌ वह एक समुच्चित इकाई है। यास्क्र के नाम, उपसर्ग और निपातों को 
-सुबन्त पद में समाहित करके उसने सुबन्त और तिडन्त दो ही वर्ग किए हैं। 
पाणित्ति की पदपरिभाषा को उसके पास्त्र की परिधि में ही जाना जा सकता 
है | उसके शास्त्र में ही प्रतिपादिक शब्दों से 'सु! 'भौ” 'जस्‌” आदि प्रत्पय जिन्हें 
सॉकेतिक 'सुपु' नाम मिला है, विहित हुए हैं; वैसे ही धातु शब्दों से तिप्‌ तस्‌ 
जि आदि "'तिड” बिहित हुए हैं। अत: तदन्‍्त शब्दों को सुबन्त और तिडन्च नाम 
“दिया गया है। वास्तव में यह पद की परिभाषा कम, अपितु संरंचनात्मकं 
वैशिष्ट्य के माधार पर रूप था! का द्विध्रा विभाजन अधिक है | 
पाणिनि ने, जिसके शास्त्र में प्रत्येक संज्ञा शब्द-संरचना के नियमों में 
संक्षिप्तता और एकरूपता लाने की दुष्टि से परिभाषित हुईं है, पदसंज्ञा की 
“विषयता सुबन्त और तिडनत से बढ़ाकर प्रातिपदिक मात्त तक पहुँचा दी है। ऐसा 
“उसने पदसंज्ञामुलक व्याकरणिक तियमों को मात्त प्रातिपादिक पर लागू करने 
की दृष्टि से किया है। ऐसे पद को 'क्ुन्तिमपद' कहा जा सकता है क्योंकि 
वास्तविक पद तो: वाक्य में प्रयोगाहँ सुबल्त और तिडन्त शब्द ही होता. है । 
अष्टाध्यायी में इस प्रकार के कृत्तिम 'पद' के निम्न सन्दर्भ हैं-.. क्‍ 
-]. क्यच््‌, क्यछ, क्यष्‌ प्रत्ययों के परे होने पर नकारान्त शब्द 'पद संज्ञा पाता 
है 2 ु 
2. सित्‌ प्रत्यय परे होने हर पुवंवर्ती प्रातिपादिक 'पद' संज्ञा पाता है ।* 
3. सु और अस्‌, अम्‌, ओट (सुट्‌) इन सर्वेनाम प्रत्ययों को तथा यजादि को छोड़ 
अन्य प्रातिपादिक विद्वित सभी प्रत्ययों के परे रहते पूर्व प्रातिपांदिक 'प्द - 
संज्ञा पाता है ४ हे 
: उक्त स्थलों में पाणिनि के पदत्व पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
], एशब्रश65 ए. छठठााला। : 3 एणाएए जा कैत०व6९7 व-ंजरणंडाए४8, ७ ' 
62, *4& (0]8६5 0" 0775 शांओं ३8४६6 ध#0ण्रीध एांशंब्टटू०$ 
06९फ77९5०९ ॥॥ ७09॥78 ।क्षह्टह/ (9075 8 8 0णिपर"0]885. 
. 2, नः क्‍्ये (अभरष्टा० .4.5) 
3. भ्ितित्र (अष्टा० 4.4.9) 
-4- स्वादिष्वसदेनाम स्थाने (प्रष्टा० .437) 
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यह परदत्व वाक्य में शब्द की प्रयोगाहँता नहीं, अपितु संरचना-नियमों की- 


एकरूपता और संक्षितता का निर्वाह करने के लिए मात्न प्रातिपादिक में आरोपित 
पदधमं है।! 


3.5. प्रकृति का स्वरूप 


पाणिनि ने प्रकृति शब्द का अनेकत्न प्रयोग तो किया है परन्तु इसकी 
परिभाषा नहीं की है। पाणिनीय सूत्रों में प्रकृति शब्द का प्रयोग मूल कारण: 
तथा स्वभाव (मूल रूप ) के अर्थ में हुआ है । इस अर्थ में प्रक्ृृति-शब्द का प्रयोग 
निरुकत* और प्रातिशाख्यों* में भी हुआ मिलता है। 


लगता है, व्याकरण जगत में ' प्रकृति' शब्द सांख्य दर्शन से लिया गया है। 
सांख्य के अनुसार 'प्रकृति' को सारे महदादि सुष्टि के विस्तार का मूल कारण 
माना गया है साथ ही, प्रकृति स्वयं किसी की विकृृति नहीं है अर्थात्‌ वह 
किसी कारण से उत्पन्न नहीं है । व्याक्रण शास्त्र में मूल भी धातु और मूल 
प्रातिपादिक जिनसे तत्तद्‌ अर्थप्रत्यायक प्रत्यय-तत्वों की संसृष्टि होती हैं, प्रकृति 
नाम से पुकारे जाते हैं । 

व्याकरण को उक्त “प्रकृति के सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि वह एक सापेक्ष: 
स्थिति का प्रातिनिधित्व करती है, जिस प्रकार सांख्य में " महत्‌ “अहम्‌' तथा पंच- 
तन्मात्राओं को एकादश्षेन्द्रिय और पंचस्थूलभूतों की प्रकृति तथा प्रधान (अव्यक्त ) 
को विक्ृति माना गया है” उसी प्रकार व्याकरण में मूलधातु से व्युत्पन्न, तथा 
मूलप्रातिपदिक से व्युत्पन्त द्वितीय स्तर के धातु और प्रातिपदिकों को प्रकृति-- 
विक्ृृति स्थिति में आ जाते हैं। कारण स्पष्ट है, मूल प्रकृति और प्रत्यय के योग 
से व्युत्पन्त शब्द भी प्रत्यय-योग पाकर अन्य शब्दों का व्युत्पादन करते हैं । इस 
प्रकार वे मूलप्रक्ृति की अपेक्षा विक्ृति (व्युत्पन्न) तथा व्युत्पाद्य शब्द की अपेक्षा: 
प्रकृति होते हैं। पाणिनीय रीति से मूल प्रक्ृति तथा व्युत्यन्न प्रकृति के निम्न 
लिखित रूप हैं-- 


. वि० नि० मिश्र, ॥6 ॥0९5०9096९ €९०॥॥०ए७ रण एथवा॥॥, 7४78 
/(8॥॥75 छ0ा0 85 8 59॥800० -परां। 3$ तालिटा। ०7 (॥8: 
"०0०70 ०॥76 0000]87 ७४४९6 : ॥ 8, ॥॥8-9/070" ४70 ८५0]08-- 
ए070' 70820 ॥70 076. 

| 2. जनिकर्त: प्रकृति: (श्रष्टा० .4.30)--यहाँ ,प्रकृ ति' का श्रर्थ मूल कारण है । 
3. प्रकृत्येकाच्‌ (अ्रष्टा ० 6.4.63 )--यहाँ 'प्रकृति' का भ्रर्थ शब्द का मूल ख्प है । 
4. निरुक्‍त--2.2 

5. सामतन्‍त्न, .5 66 

6. सांख्यका रिका, का० 3.22 
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(।) सूल प्रकृति 


क. मूलधातु, भू आदि । 
ख. मूल प्रातिपदिक : अव्यत्युन्न डित्थ, उच्चे: आदि । 


(2) व्युत्पन्त प्रकृति 

क. व्युत्पन्न धातु; सनाग्यन्त, 

ख. व्युत्पन्न प्रातिपदिक; पाचक आदि | 

व्युत्पन्त प्रातिपदिक प्रकृति के निम्न तीन वर्ग हैं : 

क. क्ृदन्त प्रातिपदिक, जैसे--क!रक्र आदि, 

ख. तद्वितान्त प्रातिपदिक, जँसे --गाग्य आदि, 

ग. समास प्रातिपदिक, जैसे--अधिह रि, राजपुरुष आदि । 


3.6. प्रत्यय 
पाणिनि ने 'प्रत्यय” संज्ञा को अन्चर्थ मानकर! अथवा स्वसामयिक वेया- 

करण जगत में उसकी प्रतीत पदार्थंक्ता को देखते हुएं उसको परिभाषा 
देना सम्भवतः आवश्यक न समझा | उसने 'प्रत्यया: (अष्टा० 3.].] )द्वारा प्रत्यय 
संज्ञा का अधिकार किया है जो 'परश्च' (अष्टा० 3..2.) परिभाषा के सहयोग 
से धात्वादि प्रकृति से पर में विहित रूपग्राम को सूचित करता है। प्रत्यय के साथ 
परत्व का नियम लगाकर पाणिनि ने इसका क्षेत्र प्रातिशाख्यों के प्रत्यय को अपेक्षा 
सीमित कर दिया | प्राप्तिशाख्यों में इस शब्द का प्रयोग परवर्ती, पूर्वेवर्ती, अन्त- 
वर्ती सभी विकारों तथा आगामों के अर्थ में हुआ है ।” अष्टाध्यायी में इस व्यापक 
अर्थ में 'प्रत्यय' का प्रयोग केवल 'अणदित सवर्णस्य चाप्रत्यय: (अष्टा० .].69 ) 

हुआ है। अस्तु, पाणिनीय रीति से प्रत्यय संज्ञा 'प्रत्यय: (अष्टा० 3..] ) 
अधिकार के अन्तगंत प्रकृति के आगे लगने वाले रूपग्रामो पर लागू होती है। 
केवल 'बहुच' और 'अकच्‌' दो ही प्रत्यय परनियम के अपवाद हैं। जो क्रमश 
प्रकृति के पूव॑> तथा अव्यय और सर्वनाम की (टि) से पृव होते हैं ।* 


3.7. प्रकृति और अज्भ 
पाणिनि ने प्रत्यय की अपेक्षा प्रकृति की सापेक्ष स्थिति को ध्यान में रखकर 


. महा० द्वितीय भाग, प० 7; 'यः स्वमथ प्रत्याययति सः प्रत्यय:। 
2. पा एशज्या078 (आत्वा।णात, 7९०॥ा०१)। 6775 8॥0 प्‌९०॥ए१ ०९ 


06 $45/00। (0787779, 70, 977ीं. 
3. विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु (अष्टा० 5.3.68) 
4. अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्ठें: (अरष्टा० 5.3.6) 
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उसे संचरनात्मक संज्ञा नहीं बनाया | उसकी संरचना-प्रक्रिया जब व त्तगतिक होती 

है तो एक ही प्रकृति के आगे अनेक प्रत्ययों का समुदाय मिल जाता है। उस समय 
अंगांगिभाव पर आधारित सं रचनात्मक उपादानों में जो परिवतंन होते हैं वे प्रकृति, 
मध्यहूपग्राम तथा चरम-रूपग्राम सभी में होते हैं। ये सभी परिवर्तन एक साथ 
नहीं बताये जा सकते, अपितु जिस क्रम से ये उपादान जुटतें हैं उसी क्रम से उनके 
'परिवतेनों का क्रम-वर्णन होता है। प्रकृति और प्रत्ययमाला की सभी कड़ियां 
'अव्यवहित घटक” के सिद्धान्त से संरचत्तात्मक लघुृविराम होती हैं । इस स्थिति 
को उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है--- 

"भू धातु से वर्तमान काल में लट्‌ स्थानिक तिडः के मध्य में शप (अ) भी 
'होता है । भू-अ-ति इस दिशा में जो संरचनात्मक परिवतंन होते हैं उन्हें 'प्रकृति' 
की अपेक्षा से बता-पानत्ता कठिन है, क्योंकि “ति” और शाप दोनों की दृष्टि से भू 
प्रकृति है। पाणिनि 'अव्यवहित घटक' सिद्धान्त की दृष्टि से इस श्र खला में एक 
<्यवधान स्वीकृत करके संरचनात्मक परिवर्तन का उल्लेख करता है । वह अव्यब- 

हित प्रत्यय की अपेक्षा से तदादि (प्रत्यय पूर्ववर्ती) भाग को उस प्रत्यय के परे 
'रहते 'अज्भ? नाम प्रदान करता है। इस उपाय से 'शप्‌' की अपेक्षा “भू दब्द अंग 
होता है और 'ति' की अपेक्षा 'भू---अ--इतना शब्दभाग अंजू वन जाता है। 
इस स्थिति में पाणिनि को संरचनात्मक परिवतंनों का 'अव्यवहित घटक' सिद्धान्त 
के वर्णन करने की सुविधा हो जाती है और वह 'शप्‌' की अपेक्षा “भू! को गुणादि 
कार्य करने में सफल होता है । प्रकृति की “अंज्भु' संज्ञा द्वारा यदि अवान्तर 
'अव्यवहित घटकता' कल्पित न की जाय और 'ति' को भी परघटक की दृष्टि से 
से ग्रहण किया जाय तो उसके ही बनाये नियम--'भूसुवोस्तिडि/ (अष्टा० 
7.3.88) के अनुसार ग्रुण होता असम्भव हो जायगा | साथ ही यदि 'ति' की 
अपेक्षा “'भू--अ' को “अंग” न माना जाय तो भवामि आदि में “अतोदीघोयनि' 
(अष्टा० 7.3. 0) से दीं न हो सकेगा । 


. 8. 5. ॥2870५9897९, :£5९८॥८६९७ व॥ ॥.72परंड/05, 0. 43 : “!॥68८ 
एथा5 878 ०३॥॥९९ ७५ ॥॥6 ए७॥दाव गक्षा8 0ी [77९0866 (:०॥8- 
प्राव5$, पशछञ[ए ४७9छार्जंब०0 (00 ॥05. ॥॥8909॥05 ॥8५6 8]80- 
927[20 8 7760॥00 0 873] 99॥7 $४ए0पका/४5 (0 0५0]89 जाधव 
5$ ०86९ [647 थ्यात0 जगांसाबालांटव। शाधाएशथाशा$। 0० ४० 
0(€860९5 ॥_ [6 ]8॥20986. फ्फां४ 897780७05,. शंए ३8 
80500]9 $॥77]6 40 0908९, 7॥076]ए 5986 ए278॥085 $70९९५५- 
५९ए ॥70 07 ॥05 वी। ।क)05, ॥4८08 ०१० $0]6 067 78॥]0 ॥॥ 
बाए ५70०6, आधा शणात।वा6 ]वाहश' 065 क्या ए०7ता? 
60ए7॥ ॥700९॥ ।॥6 579]]87 [0 [॥6 $098॥65[. 

:2 यस्पात्‌ प्रत्यवविधितदा विप्रत्ययेडहगम्‌ “अरष्टा० .3.3) 


करा --बप-.बत..-<.--...--.ल्‍ल्‍क्‍4 मम.» सा७-#ष चक-पा- 
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3.8. प्रक्ृति-प्रत्यय-विभाजन : अखण्ड वाक का खण्डश: प्रकल्पन 


भारतीय शाब्दिकों ने भाषा को अखण्ड इकाई के रूप में लिया है। भाषा 
की अखण्ड वाक्यस्फोट इकाई की अन्तःसंरचना में निहित योजना का अन्वा- 
ख्यान करने के लिए साधन रूप में प्रकृति-प्रत्यय तथा उनके भी वर्णनात्मक अब- 
यवों का कृत्रिम विभाजन किया गया है । व्याकरण की इस विधा को सायण ने इन 
शब्दों में सूचित किया है 'तामखण्डां वाच॑ विच्छिद्य मध्ये प्रकृतिप्रत्ययविभागं 
 स्वेत्नाकरोत्‌? पाणिनीय विधा इस दिशा में किया गया एक अद्भुत भाषावैज्ञानिक 
प्रयोग है ।* 


3.9.प्रकृति-प्रत्यय का सहार्थवाचकत्व 


वाक्य में प्रयोगाहँ 'पद' की सुबन्त और तिडन्‍त के रूप में परिभाषा पाणि-. 
नीय शास्त्न के पद और प्रक्ृति के सहार्थवाचकत्व के सिद्धान्त की सूचक है ।* इस 
सिद्धान्त के अधीन ही पाणिनीय शास्त्र द्वारा एकादिसंख्याओं से वचनसूचक 
विभक्तियों का तथा अव्ययों से भी ओऔत्सगिक 'सुप” का विधान होता है। जब 
कि अर्थबोधक तत्त्व की दृष्टि से व्यवहारत: वहाँ प्रत्यय॒ तत्त्व की कोई उपयो- 
गिता नहीं है । 


3.0 पाणिनिक्कत प्रकृति-प्रत्यय-विभाजन 


सुबन्त और तिड-्त नाम से पदों का द्विधा विभाजन करके पाणिनि ने सहज 
ही प्रकृति का द्विधा वर्गीकरण कर दिया है--सुप्‌ को अन्त में रखने वाली प्रकृति 
तथा तिडः को अन्त में रखने वाली प्रकृति । अष्टाध्यायी में इन्हें क्रमश: 'प्रातिप- 
पदिक' ओर “धातु नाम दिया गया है। धातु और प्रातिपदिक प्रकृति तथा तद्‌ 
विहित प्रत्ययों का वर्गीकृत रूप तालिका (9.8) द्वारा प्रस्तुत है । इस विवेचन 


. सायण, ऋग्माष्य उपोद्घात, पृ० 26 
2, ५. ५. )579, ॥॥6 ॥265079ए6 प€८थ्ांतुए७ ० ?थ॥॥, 0. 09 : 
“0 ९00006 (6 6०ायंतवुप6 एई फगथागरांधा १6852४७70०ा 5 शा 
8णगा6एशाशधा. 
05 व एछएा68278 8 गाधााशाह्रधा०8। 7006] ० |एपांधञा० 
06867 0णा 8 ०6 ए०7९ जश्ञ0०॥ 5$ 006 ए)]06 ४॥0 प्रा]255 
076 8065 00ए९॥ (6 शाता8 हञाशाए97/ 076 ०६॥ 700 2९८१९॥४(९ 
07 878]986 8 ०णापप्रं०80॥68 पं 0 प्रॉशा॥06, 669॥78९8 शा 
ग0॥6 ९7005 ठा ॥89फ90 ॥6॥5 एशदा 876 '050077000४*./! 
3. महा ० अ० 2 पा० 3 झा० 4 (अनयिहिते) : "न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या न च केवल: 
प्रत्यय: ।* 
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का उद्देश्य तो पाणिनि के प्रकृति-प्रत्यय विभाजन की रूपरेखा को, जो कि उसके 
संरचनात्मक विश्लेषण का महत्त्वपूर्ण अंग है, स्पष्ट करना है । 


प्रातिपदिक प्रकृति के दो वर्गे 


(।) घातु और प्रत्यय को छोड़कर कोई भी अर्थवान्‌ शब्द प्रातिपदिक होता 
है ।! ऐसे शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक होते हैं क्योंकि इन्हें प्रकृति और प्रत्यय के 
रूप में विघटित नहीं किया जा सकता । 

(2) 'कृदन्त , 'तद्धितान्त' और 'समास' शब्द प्रातिपदिक होते हैं ।“ इन्हें 
व्युत्पन्त प्रादिपदिक कहा जाता है क्योंकि इन्हें व्याकरणिक रीति से प्रकृति-प्रत्यय 
आदि संरचना इकाइयों में विघटित किया जा सकता है। 


प्रातिपदिक के अवान्तवंगं 
उक्त दोनों प्रकार की प्रातिपदिक प्रकृति को निम्न उपवर्गों में विभकत किया 


(]) श्रुत-विभक्तिक प्रातिपदिक; पाचक: आदि 

(2) शुन्यविभक्तिकप्रा तिपदिक?; गन्तुम्‌ आदि। 

उक्त दोनों वर्गों को सामान्य अभिधारण। से क्रमश: 'अनव्यय तथा “अव्यय 
कहा जाता है। अव्यय प्रातिपदिक के दो वर्ग हैं---निपात तथा निपातेतर। 


॥। 


प्रातिपदिक-विहित प्रत्ययों का वर्गीकरण 


प्रातिपदिक विहित प्रत्ययों को अष्टाध्यायी-योजना से निम्न वर्गों में रखा 
“जा सकता है: 

(।) प्रातिपदिक को पदत्व प्रदान करने वाले 'सुप्‌ प्रत्यय, 

(2) स्त्नीत्वबोधक प्रत्यय, 

(3) तत्तद्‌ अर्थ में विहित 'तद्धित  प्रत्यय, 

(4) स्वार्थ-बोधक और 'समासान्‍्त* प्रत्यय । 


धातु-प्रकृति के भेद 
पाणिनि की योजना के अनुप्तार “धातु प्रकृति के भी 'प्रातिपादिक्र' की भांति 


. अ्थंवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिक्रम्‌ (श्रष्टा ० .2.45) 
2. कृत्तदित्तममासाशच (अष्टा० .2.46) 
3. स्वरादिनियतामव्ययम्‌ (अ्रष्टा० ..37) 
4. समासान्ता: (अ्रष्टा ० 5.4.68 
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*दो वर्ग हैं. 


() मूलधातु 
(2) व्युत्पन्न धातु 
मूलधातुओं के धातु तथा काल-सूचक “तिडः ' के मध्य पड़ने वाले 'शप्‌' आदि 


““विकरण” प्रत्ययों के भेद से दश समुच्चच (गण) किए गए हैं : 


फ्न 


९ 


क. भ्वादिगण----शप्‌ (3..86 ) 

ख. अदादिगण--- लुक (2.4.72) 

ग. जुहोत्यादिगण---इलु (2.4.57) 

घ. दिवादिगण--- श्यन्‌ (3..69 ) 

ऊ. स्वाीदिगण--इनु (3..73) 

च. तुदादिगण---श ( 3..77) 

छ. रुघादिगण--इनम्‌ (3..78 ) 

ज. तनादिगण----उ (3..79) 

झ- क्रयादिगण----श्ना (3..8]) 

तर. चुरादिगण--णिच्‌ (3..25) 
व्युत्पन्त धातु के उनके व्युत्पादक प्रत्ययों के आधार पर ग्यारह? वर्ग हैं-- 
क. सनन्‍्ननन्‍्त--अष्टा ० (3.].5) 

ख. क्यजन्त---अष्टा ० (3.].8) इत्यादि 
ग. काम्यजन्त-.-अष्टा ० (3..9) 

घ. क्यडनन्‍्त---अष्टा ० (3..]]) आदि 
ड.. क्यषन्त---अष्टा ० (3..3) 

च. णिजन्त---अष्टा ० (3..2। ) आदि 
छ. यडनन्‍्त--अष्टा ० (3.. 22) आदि 
ज. यगन्त---अष्टा ० (3..27) 





- हिआआातशी (08 (शा, 76एत॥ञाठव। पल्माड इा0 वृश्क्माांपप 
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. गुप्तिज्किद्भ्य: सन्‌ (अष्टा ० 3.] 5) से लेकर “कर्म णिझं (3 .30) तक पाणिनि ने ग्यारह 


धातु-व्युत्पादक सनादि प्रत्थथों को पढ़ा है। इनकी संख्या ग्यारह होती है। पश्चात 
वातिककार ने इसी क्रममें 'स्वंप्रातिपदिकेभ्य: आचारे क्विवावक्‍त रा: वातिक से 'विवम' 
झौर जोड़ दिया । इस प्रकार सनादि की संख्या वारह हो गयी । देखिये 'सनाथ्चन्ताघात:' 


सूत्र पर 'तत्वबोधिनी' 


सन्‌क्यच्‌क्यडक्यषो5थाचार क्विद्‌णिज्यड्गे तथा । 
यगाय ईयड्णिडः चेति द्वादशशामी सनादय:॥ 
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झ. आयन्त---अष्टा ० (3..28 ) 
तब. ईयडन्त--अष्टा ० (3..29 ) 
ट. णिडन्त--अष्टा ० (3..30 ) 


धातु-विहित प्रत्ययों का वर्गोकरण--- 

]. धातु-व्युत्पादक प्रत्यय, जैसे --सनादि । 

2. धातु प्रकृति विस्तारक स्वार्थ प्रत्यय णिच्‌ू, णिडः आदि ।॥! 

3. कालादि-सूचक प्रत्यय--'लकार' और 'तिडः' प्रत्यय (देखिए तालिका 
6.6) 

4. धातु तथा सावंधातुक प्रत्ययों के मध्य-पाती विकरण (80799 ग्राणाए- 
॥९॥० ) जैसे---'शप्‌ आदि । 

5. धातु से नाम व्युत्पादक प्रत्यय कृत और तदन्‍्तभ्‌ त कृत्य प्रत्यय । 


3.]. पाणिनि प्रकृति-प्रत्यय-विभाजन की कतिपय विशेषताएं 


]. पाणिनि ने एक अर्थग्राम सूचित करने को एक ही रूपग्रामः को प्रतिनिधि 
चुना है। 

2. उसने प्रकृति और प्रत्यय दोनों का सहार्थ-वाचकत्व* माना है । 

3. पदत्वनिष्पादन में एकरूपता के लिए पाणिनि से शुन्यरूप-ग्रामः की 
कल्पना की है। 

4. संरचनात्मक प्रक्रिया के लिए अर्थहीन रूपग्राम या स्वार्थ प्रत्यय 
(879/9 70.॥०76) की कल्पना की है। 

5. जिन ख्पग्रामों से विरोधी प्रवृत्ति? के अअ्थंग्राम घोषित करने हैं उनकी 
स्थिति को सर्वथा स्पष्ट रखा है । 

6. शब्दों की व्यापक अर्थ-वृत्तियों का अत्यन्त सूक्ष्म अध्ययन्त करके उन्हें 


कून्‍ननें: 


* ऐसे प्रत्ययों को भाषाविज्ञान की दृष्टि से स्वार्थ-प्रत्यय या रिक्त रूपग्राम (99 
)07]]९76) कहना उचित है। 

* अनभिहिते' (अष्टा० 2.3.) सूत्र में पाणिनि का यही आशय है कि जो श्रर्थ (कर्मत्वादि) 
अन्य तिडः कृत्‌, तद्धित, समास आदि से सूचित हो जाये उसे सूचित करने को कारक 
विभ क्तियाँ नहीं होतीं । 

. पद की परिभाषा में सुबन्तता भ्रौर तिडनतता की शर्तें इसका प्रमाण है। 
अव्ययादाप्‌ सुप:' (अष्टा० 2.4 82) सुषु विभक्ति को लुक श्रर्थात्‌ शून्य रूपग्राम में 
में बदलता है । 

5. 'लः कर्मणि च भावे चाकमंकेश्य:' भ्रष्टा० (3.4.69) सूत्ष कत्‌ वाच्य लकार झीर क्मंवाच्य 

लकार की प्रवृत्ति का स्पष्ट भेद किया गया है । 


को 


बे. (+3 
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प्रत्ययभेद से सर्वंथा स्पष्ट किया है। तद्धित-प्रत्ययों के अन्तगंत शब्द की 
अर्थ-वृत्तियों का व्यापक रूप प्रस्तुत किया है और उनके प्रतिनिधान 
करने वाले रूपग्रामों की स्थति का स्पष्ट विश्लेषण हुआ है। 

7. प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन सुनियोजित संरचनात्मक विधा के अनुसार 
हुआ है ताकि शब्द-रचना की प्रक्रिया में विशिष्ट वर्ग के विशिष्ट रूप की 
निष्पत्ति के क्षण आवश्यक सभी उपादान निविरोध मिल सकें । 


3.2. प्रकृति प्रत्यय अवयवरूप वर्णों का विभाजन 


वस्तुदृष्टि से भाषा-संरचना की सभी वाक्य, पद आदि इकाइयों में वर्ण ही वह 
उपादान है जो शब्द का मूतंरूप अभिव्यक्त करता है। संरचतनात्मक स्तरों पर 
प्रकृति प्रत्यादि में जो भी व्याकरणिक लोप, आगम, वर्णविकार, बताए जाते हैं 
उनका प्रतिफलन अन्तत: वर्णध्वनियों के रूप में होता है। अत: शास्त्रषकार को 
संरचनात्मक सुविधा की दृष्टि से वर्णध्वनियों के भी वर्ग बनाने होते हैं जिनके 
द्वारा वह समान वर्ग की वर्ण-ध्वनियों के द्वारा समान कार्य और असमान वर्ग की 
वर्ण-ध्वनियों द्वारा असमान कार्य का निर्देश करता है । पाणिनि ने संरचनात्मक 
उपयोग की दृष्टि से वर्णों का न केवल उच्चारण-स्थान, प्रयत्न तथा उदात्तादि 
वर्ण धर्मों द्वारा वर्गीकरण किया है अपितु एक विशेष बीजगणितीय पद्धति से 
उनके समुच्चय तथा उपसमुच्चय बनाने हैं। वर्ण विभाजन की पाणिनीय योजना 
का पूर्ण परिचय चतुदंश सूत्री के अन्तगंत चतुर्थे अध्याय में दिया जाएगा। 


3,3. निष्कर्ष 


. पाणिनि के अन्वाख्यान को मुख्य इकाई वाक्य हैं। 

2. उसका सूत्रशास्त्न लक्षणशास्त्र है अतः उसमें लक्ष्य या प्रयोगों के उदाहरण 
नहीं दिये गये हैं | तथापि सूत्नकार के व्यवहार से वावय और पदों की 
रूपरेखा समझी जा सकती है। 

3. विवेचनाधीन-भाषा का प्रकृति-प्रत्यय तथा वर्णों में विभाजन शास्त्नकार 
ने बहुत ही सुनधोजित रूप से किया है ताकि संरचनात्मक प्रक्रिया को 
निश्चित स्तरों और निश्चित उपादानों द्वारा सुस्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया 
जा सके । 

4. वाक्य का पदों में, पदों का प्रक्ृति-प्रत्ययों में, तथा उनका भी वर्णों में 
विभाजन भाषा विज्ञान के 'अव्यवहित घटक' सिद्धान्त के अनुकूल है। 








अध्याय 4 
अष्टाध्यायी की प्रकरणं-योजना 


4.]. अष्टाध्यायी के सूत्रों की प्रकरण-योजना का विवेचन करने से पूर्व॑ 
अष्टाध्यायी के परिशिष्टों का परिचय देता आवश्यक है। भारतीय शाब्दिक- 
परम्परा व्याकरण-तंन्‍्त्र की पुणंता के लिए उसका पांच अंगों से सम्पन्त होना 
आवश्यक मानती है। व्याकरण-घशास्त्र के ये पांच अंग हैं--() सूत्रपाठ; (2) 
घातुपाठ; (3) गणपाठ; (4) उणादिपाठं; तथा (5) लिंगानुशासन।| इनमें 
सूत्र-पाठ तो शास्त्र का मुख्य भाग है, शेष उसके परिशिष्ट या “खिल” ग्रन्थ कहे 
जा सकते हैं । 

4.2. पाणिनीयर अष्टाध्यायी के परिशिष्ट रूप में आज ये रचनाएं जोडी 

जा चुकी हैं --(।) धातुपाठ, (2) गणपाठ, (3) उणादिपाठ, (4) फिंद्सूत्र- 
पाठ, (5) लिगानुशासन, (6) पराणिनीय शिक्षा । ये: सन्नी रुचनाएं निश्चित 
रूप से किसी न किसी अंश में “अष्टाध्यायीं की पूरक हैं । परन्तु इनमें से धातु- 
पाठ तथा गणपाठ और पाणिनीय शिक्षा को छोड़कर किसी को भी पाणिनीय 
नहीं माना जा सकता । उणादि-सूत्र जो आज अपने पंचपादी तथा दशपादी रूप 
में उपलब्ध है उसे भारतीय शाब्दिक परम्परा शाकटायनः के नाम से जोड़ती है। 
पाणिनि ने 'उणादयो बहुलम्‌! तथा 'ताभ्यामन्यत्रोणादय:' सूत्रों से उणादि को 
सत्ता को सृत्र-शास्त्र नहीं, अपितु कतिपय प्रत्यय-विज्ञेषों की सूची के रूप में स्वी- 
कारा है तथा इस आधार पर जिन उणादि प्रत्ययों में अनुबन्ध-मूलक कार्यों का 


. श्री हरि अनन्त शास्त्री फड़के, 'उणादि-सूवाँणि पाणिनिश्व” (गोपीनाथ कविराज अभि- 
नन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ 289) “(क) पाणिनिना कानिचित्‌ रचिता नि परन्त्वेतत्करणं सर्वेथा- 
शक्यमिति बहुलग्रहणं झत्वा विषयेष्ञ्ञ लोकाश्रयत्वालम्बनं सूचितम्‌ | (ख) न पा णिने- 
रननन्‍्तरजातैन द्वितीयशाकटायनेन यास्‍्क-वार्तिककार-भाष्यकारेध्य: पूर्वजातेन च बहुल- 
ग्रहणमन्यसंड्ग्राहक मत्वा का निचित्‌ सूत्नाणि कृत्वा पाणिन्युणादि सूत्रेषु योजितानि ।” 


क्निनीकीकिककशिकिकि नल लककिल।$।।.> फलल..जल *जआूनानआंा 


छः 
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पाणिनीय सूत्र-शास्त्र से विरोध नहीं उन्हें इस सूची में सहज ही लिया जा सकता 
है। 

फिट्‌-सूत्रों के रचयिता कोई 'शान्तनव' आचाय॑ हैं। पाणिनि फिट-सूत्रों तथा 
उनके रचयिता से कोई परिचय सूचित नहीं करता । एक-दो प्रत्याहार-संज्ञाओं 
तथा प्राचीन शब्द-शास्त्रीय फिट, सिद आदि अपाणिनीय संज्ञाओं का प्रयोग इन 
सूत्रों को स्वयं अपाणिनीय बताता है । लिगानुशासन को पाणिनीय रचना कहना 
पाणिनि का हो विरोध करना है--पाणिनि लिंग तथा वचन को लोक-सिद्ध मान 
करके उसके अनुद्यासन के विरुद्ध है । 

जहां तक पाणिनीय शिक्षा का सम्बन्ध है वह लिगानुशासन आदि की अपेक्षा 
“अष्टाध्यायी' के सूत्रों की दृष्टि से अधिक उपादेय है, क्योंकि शास्त्रकार के द्वारा 
विहित 'तुल्यास्यप्रयत्नं सदर्णम्‌ ([..9) आदि से विहित संज्ञा-बोध के लिए वर्णों के 
स्थान-प्रयत्न आदि का सही ज्ञान नितान्‍्त अपेक्षित है, परन्तु ध्वनि-विज्ञान-संबंधी 
यह कार्य प्राणिनि से पूर्व ही प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-ग्रन्थों में सम्पन्न हो चुका 
था | वेयाकरण पाणिनि ने ही प्राचीन उपलब्धियों का उपयोग करते हुए अपनी 
शिक्षा-रचना अवश्य की होगी । यह मानने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती । 

धातु-पाठ और गण-पाठ अष्टाध्यायी की सूत्र रचना के लिए उतने ही महत्त्व- 
पूर्ण हैं जितने प्रत्याहार-सूत्र । पाणिनि ने जिस प्रकार अपने सूत्र-द्ास्त्र में धातुओं 
और प्रातिपदिकों के वर्ग और उपवर्गों का ग्रहण करके नियम बनाए हैं, उनके 
आधार पर इन दोनों के पाणिनि-क्वत* होने में सन्देह नहीं रहता । 


4.3. चतुद्ंश माहेश्वर-मूत्र अथवा प्रत्याहा र-सूत्र 

पाणिनीय सूत्र-शास्त्र की महत्त्वपूर्ण आधार-भूमि निम्नलिखित प्रत्याहार- 
सूत्र हैं, जो अष्टा० के अविभाज्य अंग हैं। अइ उ ण्‌ . ऋ लक 2. ए 
ओडः 3. ऐ ओऔच्‌ 4. हयवरट्‌ 3, लण्‌ 6. जम उः णन म्‌ 7.झ भ जब 8. 
घढ धष्‌ 9. जब गड दश्‌ !0. खफ छडथ चटतव्‌ [], कप्यू 2. शषसर्‌ 3. 
“हल्‌ 4. 

उक्त चतुर्दश सूत्रों को भारत का वेयाकरण-जगत्‌ सूत्रकार पाणिनि को 
महेश्वर (शिव) की कृपा से उपलब्ध मानता रहा है। इस विश्वास के पीछे 


. तदरशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात्‌ (अ्रष्टा० .2.53 ) 
इसी सम्बन्ध में देखिए भाष्यकार, 
'लिड्गमशिष्यं लोकाश्न यत्वाल्लिहगस्य' (महा० स्त्रियाम्‌ 4..3) 
2. महा० भ्र० ] पा० १ झ्रा० 6, पु० 28 (अ्रष्टा० ]..34) : “भ्रवरादीनां च पुनः सूत्नपाठे 
ग्रहणमनर्थकम्‌ । कि कारणम्‌ ? “गणेपठितत्वात्‌' गणें हाय तानि पद्यन्ते ।” 
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भारत की आस्तिक विचारधारा में शिव को विद्या का प्रदाता मानना तो कारण 
है ही, साथ ही विशेष क्रम में उपदिष्ट इस चतुद्ंश-सूत्र का पाणिनीय सूत्र-शास्त्र 
में चमत्कारपूर्ण उपयोग भी इसकी दंवी उत्पत्ति की धारणा का हेतु लगता है। 

पाणिनि के व्याख्याकारों में वारतिककार कात्यायन चतुरदेश-सूत्री को पाणिनि- 
कृत मानकर ही उनकी ,समालोचना करता है। उसने चतुर्देश-स॒त्री के निम्न- 
लिखित उद्देश्य निर्णीत किये हैं : 

. चतुर्देश-सूत्री में अकारादि वर्णों का क्रम-विशेष में उपदेश पाणिनीय सूत्र- 
शास्त्र की प्रत्याहार मूलक-प्रवत्ति! के लिए है । 

2. विवेचनाधीन भाषा में प्रयुक्त इष्ट-वर्णों के ज्ञान के लिए यह वर्णोपदेश 
है। 

3. इस प्रकार क्रम-विशेष में सूत्रात्मक उपदेश के बिना 'णकार' आदि अनुबन्धों 
का लगा पाना सम्भव न था | अनुबन्धों के बिना अभीष्ट वर्णों के बोधक 
'अण्‌' आदि प्रत्याहार नहीं बन सकते थे और उनके अभाव में 'वृद्धिरादेच' 
(..]), “अदेडगगुण: (..2) आदि प्रत्याहार-मूलक सूत्रों की रचना 
असम्भव थी । 


4.4. चत॒दंश-सत्री से प्रत्याहार-बोध 

पाणिनि के 'हलन्त्यम्‌ सूत्र के अनुसार “अइ उ ण्‌' आदि सूत्रों का अन्तिम 
हलवर्ण 'इत्‌' कहा जाता है। 'इत्‌' के साथ पूर्व सूत्रों में आए हुए अथवा उसी 
सूत्र के किसी वर्ण को आदि में जोड़ने से जो अणू, अक्‌ आदि सप्रुदाय बनते हैं 
वे आदि वर्ण से लेकर 'इत्‌' के पूर्व तक आए हुए सभी वर्णों का बोध” कराते 
हैं । इन समुच्चय-संज्ञाओं (प्रत्याहारों) में 'इत' का ग्रहण नहीं होता है ।»* इस 
प्रकार बननेवाले पाणिनीय अष्टाध्यायी में प्रत्याहार इकतालीस हैं, जिन्हें तालिका 
द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


. कात्यायन, वातिक 6 (महा० भ्र० ] पा०| आझ्रा० ।, १० 59) : “बृत्तिसमवायार्थ 


उपदेश: ।” 
2. आदिरन्त्येत सहेता' (अ्रष्टा ० ..7) 
3. सि० कौ०,१० 4 : प्रत्याह्ारेष्विताम्‌ न ग्रहणम्‌ । 
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प्रत्याहार-तालिका 


एकस्मान्‌ डजणवटाः द्वाभ्यां षस्त्रिभ्य एव कणमा: स्युः। 
ज्ञेगो चयो चतुभ्यों रः पञचभ्य: दलों षड्भ्य: ॥।|काशिका॥। 


कुल संख्या-4] 
अन्त्य 
इ्त्‌ 2 मल 


आदिवण का 93979 /9७95३ 8४७ 2 5 6७४॥/४१७५४४७5१४७ 
अ-8 अण्‌ अक अच्‌ अटू अणू अमू अश्‌ अल्‌ 
ड्ू-3 इक इच  इण 

उ-] उक्‌ 

ए-2 एड एच्‌ 

ऐ-] ऐच्‌ 

ह-2 ह्श्‌ हल्‌ 
य-5 यण्‌ यम्‌ यत्र्‌ यय यर्‌ 

व-2 वश्‌ वल्‌ 
र- रल्‌ 
म- मय्‌ 

डः-। ब्म्‌ 

झ-5 झण झश्‌ झय्‌ झर झल्‌ 
भ- भष्‌ 

ज-[ जश्‌ 

ब-] बश्‌ 

ख-2 खय्‌ खर्‌ 
छ-] छ़्व 

च-] चर्‌ 
श-2 शर्‌ शल्‌ 





4.5. पाणिनीय दृष्टि से वर्णों का यत्न-मूलक वर्गीकरण 

अष्टाध्यायी-सत्रों में पाणिनि ने सामान्यतः वर्णों प्रत्याहारों के द्वारा ही 
कार्य-निर्देश किए हैं। अतः ऊपरी तौर पर लगता है जेसे कि सूत्रकार को 
ध्वनिधर्मों पर आधारित वर्णों के वर्गों से कोई प्रयोजन ही न हो । यथार्थ स्थिति 
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इसके विपरीत है । प्रत्याहार तो केवल संरचनात्मक दृष्टि से वर्णों के वर्ग (52(5) 
तथा उपवर्ग ($5705०।$) बनाने की एक विधा है । वर्ण ध्वनियों का पारस्परिक 
प्रतिनिधान (परिवर्तन) तो तद्गत ध्वनिधर्मों के साम्य या असाम्य से ही निर्णीत 
होता है। इस सन्दर्भ में पाणिनि के दो सत्र 'तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌! (अष्टा० 
.4.9 ) तथा 'स्थानेउन्तरतम:” (अष्टा० ..50) विचारणीय हैं। ये दोनों सूत्र 
इस बात का स्पष्ट संकेत करते हैं कि अष्टाध्यायी के परिशिष्ट-रूप में सूत्रकार 
ने अवश्य कोई ऐसी रचना की होगी जो वर्णों का ध्वनि-वैज्ञानिक वर्गीकरण 
प्रस्तुत करती हो | पाणिनीय-शिक्षा के नाम से उपलब्ध रचना उसका ही प्रति- 
निधित्व करती है।” पाणिनीय रीति से वर्णों के उच्चा रण-स्थान, आभ्यन्तर-प्रयत्न 
तथा बाह्य-प्रयत्त पर आधारित वर्णों के वर्गीकरण को तालिकाबद्ध किया जा 


रहा है।: 





आभ्यन्तर-प्रयत्न तथा उच्चारण स्थान पर आधारित वर्गोकरण 


आभ्यन्तर. ईषद्‌ 








प्रयत्त नाम विवृत स्पृ्ष्ष. ईषत्स्पृष्ट विवुत्त 
वर्ग स्वर स्पण अन्तःस्थ ऊष्म 
उच्चारण- 

स्थान, वर्ग 
2 हि 0 0 022) 
ताल मर हर 2! ५७ 
मूर्घा दि ण  र ष्‌ सूधेन्य 
द्न्त कप ले नू ४ है शा ] 
ओष्ठ बम तय ओष्ड्य 
कण्ठतालु. ए,ऐ न की --. कण्ठतालव्य 
कण्ठोष्ठ ओ, औ न- नम --+ . केण्ठोष्ठय 
दन्तोष्ठ न ना व्‌ --. दन्‍्तोष्ठय 
जिद्वामूल न्‍+ >> क नन+ -- . जिद्धामूलीय 
नासिका || अनुस्वार 


]. पा० शिक्षा, श्लोक  : 'ग्रथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा ।” 


# ७. ४ृणणणनआाआआआआखआथछाााा 
क्र 
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घोषादि बाह्य प्रयत्न-मूलक वर्गीकरण 


वर्णों के अघोष अघोष घोष . घोष घोष-अनुनासिक 


वर्ग अल्पप्राणः महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण 
कवर्गें का ख्‌ ग्‌ घ्‌ ड़ 
चवर्ग च्‌ छ्‌ ज्‌ झ्‌ तर 
टवर्गं ट्‌ ठ्‌ ड्‌ ढ्‌ शा 
तवर्गं त्‌ थ्‌ ट्‌ ध्‌ न्‌ 
पवर्गं प्‌ फ्‌ ब्‌ भ्‌ म॒ 
अन्तःस्थट. -+ -- यू,व्‌, र्‌, ज्‌ 
स्वर अ, इ, उ, ऋ 

लू, ए, ओ, 

ऐ, औ, 
ऊष्म - 9भ्षश/क सक हनन न नम 

हः्ड 


4.6. चतुर्देशयृत्री के वर्गोपदेश पर भाषावेज्ञानिक दृष्टि 


उच्चारण-स्थान और तद्गत प्रयत्न (आभ्यन्तर) का साम्य तो वर्णों के 
सवण्णे-वर्ग बनाता ही है, परन्तु इससे भी बढ़कर वर्णध्वनिगत घोष-अघोष आदि 
धर्म हैं जो 'सवर्ण समुच्चय में भी असमान और 'असवर्ण' समुच्चय में भी समान 
वर्णों के समुच्चय बना देते हैं | अतः घोषादि धर्मों को वर्ण-ध्वनियों की वह 
असाधारण विशेषता मानता होगा, जिसके आधार पर सवर्ण ध्वनियां भी एक- 


]. महा० भ्र० ]प० | आ० 4, पृ० 53 :“तत्न वर्गाणां प्रथमद्वितीया विवृतकण्ठा : 


श्वासानुप्रदाना भ्रधोषा: । एके अल्पप्राणा, अपरे महाप्राणा:। तुतीयचतुर्था: संवृतकण्ठा 
नादानुप्रदाना: घोषवन्तः । एके अल्पप्राणा अपरे महाप्राणा: । यथा ततीयास्तथा पञ्चमा 
आ्रानुना सिक्यवज्य म्‌ । आनुना सिक्यसेषाम धिको गण : । 

2. महाभाष्य में घोष-प्रघोष आदि का परिचय वग्यं वर्णों के बारे में ही है, तथापि प्राति- 
शाख्य और शिक्षा-पग्रन्थों के श्राधार पर उक्त विभाजन सभी वर्णध्वनियों का है । वास्तव 
में वर्गगत सवर्ण वर्णों में भेदक-तत्त्व के रूप में बाह्यप्रयत्त बताना भाष्य का लक्ष्य है । 

3. महा० अ० [ प्रा«] आ० 4, प० 53 (पअ्रष्ठा० .9) : “भास्ये येषां तुल्यों देश : 
प्रयत्नश्च ते सवर्णसंज्ञा भवन्तीति वक्‍तब्यम्‌ । 

4. वही : पतंजलि ने 'घोष' आदि को बाह्य-प्रथत्न कहा है। इन्हें इस रूप में गिनाया है : 
“विवारसंवारो, श्वासनादो, घोषवदघोषता, अल्पप्राणतामहाप्राणता चेति ।” 
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दूसरे से पृथक्‌ अस्तित्व का बोध कराती हैं । “क” से भिन्‍न 'ख्‌' ध्वनि के अस्तित्व 
में 'तद्गतम महाप्राणत्व ही प्रमाण है, 'ग्‌' का 'क्‌', 'ख्‌” ध्वनियों से पृथक बोध 
उसके घोषत्व के कारण है, अन्यथा उच्चारण-स्थान और तद्गत प्रयत्त के समान 
होने से बिना किसी भेदक धर्म के उसे ध्वन्यन्तर कैसे कहा जायेगा ? थोड़ा 
सुक्ष्मता से विचार करें तो स्थिति का स्पष्ट चित्र सामने आ जायेगा । ज्ञानात्मक 
अव्यक्त स्फोट इच्छा (विवक्षा) शक्ति से प्राण-वायु में स्पन्द पंदा करता हैं और 
उसके द्वारा कण्ठताल्वादि से अभिघातित होकर घोषत्वादि धर्मों से संवलित 
वर्णध्वनि के रूप में अभिव्यक्त होता है ।॥* पदात्मक अथवा वाक्यात्मक अभि- 
व्यक्ति के क्षण यही स्फोट अभिव्यंजक ध्वनियों के सुविधाजनक पौर्वापर्य का 
अभिलष्‌क होता है । ध्वनियों के पौर्वापयं में सौविध्य का आशय पूर्व और पर 
ध्वनियों के घोषादि धर्मों का सामंजस्य बैठाना ही है । इस प्रक्रिया में कहीं घोष- 
ध्वनि अघोष ध्वनि का और कहीं अंघोष ध्वनि घोष ध्वनि का स्थान लेती है। 
ऐसा ही प्रभाव ध्वनिगत महाप्राणता और अल्पप्राणता का होता है । घोष आदि 
ध्वनि-धर्मों का अध्ययन हमें वर्णध्वनियों के मध्य एक दूसरे के प्रभाव से होने वाले 
परिवर्तनों को समझने में सहायक होगा | साथ ही इनके आधार पर वर्णों के 
वर्गीकरण की दिशा भी निर्धारित की जा सकती है। 


4.7, कतिपय ध्वनि-निषम 


हम यहां भाषाविज्ञान के विद्वानों द्वारा अध्ययन किए गए कुछ ध्वनि-नियम 
प्रस्तुत करके विषय को और अधिक तथ्यात्मक बनाना चाहेंगे -- 

() ग्रिम नियम*--जमंन भाषा के पण्डित याकोब ग्रिम ने मूल भारोपीय 
भाषा के स्पर्श-वर्णों के जमन-भाषा में परिवर्तित रूप की तुलना करके कुछ 
ध्वनि-निय्म खोजे, जो इस प्रकार हैं--- 

(क) भारोपीय मूल भाषा के घोष महाप्राण स्पर्श घ॒, ध्‌, भ्‌ जम॑न भाषा में 
घोष अल्पप्राण ग, द, ब हो गए। 

(ख) भारोपीय मूल भाषा के घोष अल्पप्राण ग्‌, द्‌, व, जर्मन भाषा में अधोष 
अल्पप्राण क्‌, तू, प्‌ हो गए। 

(ग) भारोपीय मूल भाषा के अघोष अल्पप्राण क, त्‌, प्‌ जमंन भाषा में संघर्षी 


. पाणिनीय शिक्षा, श्लोक 6.9 : 


“आत्मा बुद्धया समेत्याथान्‌ मनोयुझक्ते विवक्षया । 

मनः कायारिनमाहन्ति स॒ प्रेरयति माझुतम्‌ ॥ 

सोदीणों मृध्न्यंभिहतोीं वक्‍त्रमापथष मारुत: । 

व्णञ्जनयेत तेषां विभाग: पञ्चधास्मृतः ॥” 
2. भोलाताथ तिवारी, भाषाविज्ञान, १० 44 
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अघोष ख, थ्‌, फ हो गए । 

ग्रिम के ध्वनि-नियम भारोपीय परिवार की भाषाओं के विविधकालिक रूपों 
-के तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है । इलके आधार पर ध्वनियों के परिवर्तेल 
के कुछ सामान्य नियम प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हों गे--- 

() घोष महाप्राण ध्वनियों का स्थान घोष अल्पप्राण लेती हैं । 
(2) घोष अल्पप्राण ध्वनियों का स्थान अघोष अल्पप्राण लेती हैं । 
(3) अघोष अल्पप्राण ध्वनियों का स्थान संघर्षी अघोष महाप्राण लेती हैं। 

ग्रिम का तीसरा ध्वनि-नियम सर्वथा निरपवाद* नहीं रहा। उसके अनेक 
अपवाद ग्रिम को स्वयं मिले थे, परन्तु ग्रसमन ने इस समस्या का वंज्ञानिक उत्तर 
॒खोज लिया-.- 

(2) ग्र समन नियम*--भारोपीय मूल भाषा में यदि शब्द और धातु के 
आदि और अन्त दोनों स्थानों पर एक साथ महाप्राण हो तो संस्कृत, ग्रीक आदि 
में एक अल्पप्राण हो जाता है। संस्कृत धातुओं में महाप्राण 'अभ्यास' इसी 
नियम के अनुसार अल्पप्राण रूप पाता है, जंसे 'भू' 'बभार' आदि 

ग्रंसमन के नियम के भी कुछ अपवाद प्राप्त हुए जिनका “वर्नर' ने अपने 
-बलाघात-नियम से समाधान किया--- 

(3) बनेर का बलाघात नियम/---वनंर का निष्कर्ष था कि ध्वनि परिवर्तन 
'पर बलाघात का प्रभाव होता है । उसके मत से मूल भाषा के क्‌, तू, पू के पूर्वे 
यदि बलाघात हो तो ग्रिम-नियम वाला परिवतंन अर्थात्‌ संघर्षी अघोष महाप्राण 
होता है। यदि बलाघात क्‌, तू, प्‌ के बाद वाले स्तर पर हो तो ग्रैसमत-नियम 
लागू होता है अर्थात्‌ घोष अल्पप्राण होता है । संस्कृत भाषा का एक ही शब्द 
दोनों प्रवत्तियों का उदाहरण है -- 

प्राइःक - षष्ठ:-- प्राइःखष्ठ: (अघोष महाप्राण) 
>> प्राइुखष्ठ: (अघोष अल्पमहाप्राण ) 
(4) कालित्ज़ का तालव्य नियसम*--इस नियम के अनुसार भारोपीय 


. इन नियमों की तुलना को क्रमश: देखिए--- 
() 'भलां जश्‌ भशि' (अ्रष्टा० 8.4.53) तथा 'भलां जशोडस्ते' (अष्टा ० 8.2.39 ) 
(2) 'अभ्यासे चर्च' (अ्रष्टा ० 8.4.54) । 
इसी सूत्र पर ग्रिम नियम से पूरा तालमेल बंठाने वाली भट्टोजि दीक्षित की टिप्पणी 
देखिए; भशां जश:, खयां चर इति विवेक: सि० कौ० १०, 396 
, भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञप्न. १० 43 
वही 
« वही, पृ० 44 
« वही, पु० 45 
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परिवार की म्ूलभाषा की कण्ठ्य (कवर्गीय) ध्वनियां संस्कृत, ग्रीक आदि में 
तालव्य ध्वनियों में बदल गयीं । संस्क्रत में यह प्रव॒त्ति 'करोति' के चक्रे! आदि 
रूपों से स्पष्ट है । 
4.8. पादइचात्य विद्वानों ने भिन्‍न-भिन्‍न भाषा के शब्द-रूपों का ऐतिहासिक 
तथा तुलनात्मक अध्ययन करके “ध्वनि नियमों! की जिन उक्त दिशाओं का 
निर्धारण किया है वे हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं कि भाषा के रूप परिवतेन 
तथा रूप-विकल्प आंदि का अध्ययन करने को उसकी ध्वनियों का घोषादि: 
ध्वनियों के आधार पर वर्गीकरण स्पष्ट रहना चाहिए । वही वर्गीकरण सर्वोत्तम 
समझा जा सकता है जो वर्ण-ध्वनियों को अधिक से अधिक ऐसे समुच्चयों में 
प्रस्तुत कर सके जो परिवत्यंमान वर्णो का तथा परिवतेक वर्णों का निःसंदिग्ध 
एवं आशुबोध करा सके । 
4.9. इस दृष्टि से जब हम पाणिनि चतुर्देश-सूत्री पर दृष्टि डालते हैं तो 
उनके वर्णोपदेश की यह योजना स्पष्टत: सामने आती है-- 
(।) वर्णों के घोष और अघोष दो वर्ग? हैं। प्रथम सूत्र से दशम पर्यन्त घोष-- 
वर्ण तथा एकादश से त्रयोदद पर्यन्त अघोष है। इनमें कोई साडस्कय्ये नहीं 
है । 

(2) घोष-वर्णों के स्वर तंथा व्यंजन वर्ग पृथक-पृथक हैं । प्रथम सूत्र से चतुर्थ 
तक स्वर तथा पंचम से दशम तक घोष व्यंजन हैं। 

(3) घोष महाप्राण तथा घोष अल्पप्राण (अनुनासिक भिन्‍न) वर्ग पृथक हैं। 

(4) घोष अल्पप्राण अनुनासिक एक पृथक सूत्र में हैं । 

(5) अघोष महाप्राण तथा अघोष अल्पप्राण पृथक वर्ग हैं । 

(6) ज, इ, उ, मूलस्वर० तथा उनके मिश्रित रूप ए, ओ उचित क्रम से हैं।'" 
साथ ही उनसे आगे ऐ, ओऔ भी । 

(7) इ, उ, ऋ, लू तथा अ्व-स्वर यू, व्‌, र, लू समानान्तर वर्ग हैं । 

4.0. ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे पाणिनीय चतुर्देश-सूत्री का 
आंशिक स्वरूप हीं समझा गया है। हमें यह नहीं भूलना है कि पाणिनि की_ 
व्याक रण-योजना का लक्ष्य विवेचनाधीन भाषा के मात्र प्रयुज्यमान शब्दों को 
चुन-चुनकर किन्‍्हीं दो-दो के समभिव्याहार में उसकी आइ्यन्त-ध्वनियों के 


. 'कुहोश्चू' : (अ्रष्टा ० 7.4.62 ) 

. वर्ग को यहां सूत्र रूप में नहीं अपितु एक क्रम में समभना है। 

. इत स्वरों को मूलस्वर व्यवहार श्रष्टा०, वातिक तथा भाष्य के सिद्धान्त से किया हैं। इस _ 
सम्बन्ध में भारत-यूरोपीय परिवार की भाषा-ध्वनियों के तुलनात्मक भ्रध्ययन से प्राप्त 
निष्कर्ष कुछ अन्यथा है। देखिए---डा० भोल्राशंकर व्यास, संस्कृत का भाषा शास्त्रीय 
अ्रध्ययन, पृ० 48, तथा टी० बरों, दि संस्कृत लेंग्वेज, (हिन्दी अनुवाद ), पृ० 29-36. 


७० ७3 (-* 











अष्टाध्थायी की प्रकरण-योजना / 83: 


पारस्परिक प्रभावों की व्याख्या कर देना नहीं है, और न ही दो-चार भाषाओं के 
सजातीय शब्द-कुल को संकलित करके उनके ध्वनि-परिवर्तेन की तुलनात्मक 
दिद्याएं बताना है। पाणिनि का व्याकरण संरचनात्मक भाषाविज्ञान है ? इसके 
अन्तगंत उसे वाक्य का पदों में, पदों का प्रकृति-प्रत्यय में तथा उन दोनों का भी 
वर्णों में कल्पित विखण्डन करके पुनः उनके संयोजन में अन्तनिहित सामान्य-- 
विद्येष प्रवृत्तियों का विवरण देना है । इस सारी प्रक्रिया में संरचना के तत्तत्‌ स्तर 

पर होने वाले ध्वनि परिवतंतों, जो लोप, आगम, विकार नाना रूपों में हाते हैं, 

का पूर्ण विश्लेषण उक्त प्रकार के चन्द सामान्य ध्वनि-नियमों से सम्भव नहीं । 

इसका यह आहदय नहीं कि पाणिनीय प्रक्रिया इनको मुल्यहीन मानती है । ये 
वैज्ञानिक नियम तो उसके प्राणप्रद हैं किन्तु पाणिनि को विवेचनाधीन भाषा का 

स॒क्ष्मातिसूक्ष्म संरचनात्मक रूप विवृत करने को इन सामान्य ध्वनि-नियमों की 
व्याप्ति में रहने वाले (जबकि कोई अपवाद न हो) विशद्येष नियमों का उल्लेख 

करना होता है । 


4.]. प्रत्याहार तथा उपप्रत्याहार 

उक्त उद्देंद्य की सिद्धि 'घोष-अघोष' और “महाप्राण-अल्पप्राण' रूप से वर्णो 
के सामान्य विभाजन तथा उनके पारस्परिक पौर्वाप्य में होने वाले सामान्य 
नियम से नहीं होती । इसके लिए घोष-अघोष आदि सामान्य वर्णकुल का विशेष 
बर्ण-समुच्चयों में विभाजन करना होता है । एक ही समुच्चय के वर्ण या वर्णों को 
संरचनात्मक दृष्टि से अलग-अलग उपसमुच्चयों में संगुहीत करना होता है और 
किसी में वर्जित । अर्थात्‌ समवेत ( [008५७) और अपेत(8/0054४6) समुच्च य 
($८(5 ) बनाने होते हैं। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, अ, इ, उ, ऋ, ल- 
पांच वर्ण हैं। किसी शब्द के अंत में स्थित ये वर्ण जब अपने आगे स्वसवर्णादि शब्द 
पाते हैं तो सवर्ण के साथ मिलकर अपनी “दीघं-सवर्ण-ध्वनि' को स्थान देते हैं। 
यह समान ध्वनि-परिवतंत्त की प्रवृत्ति इन पांचों का एक समुच्चय बना देती है । 
परन्तु इन्हीं में चार केवल इ, उ, ऋ, लू ऐसे हैं जो असवर्ण स्वर परे होने पर 
ऋमणशः य्‌, व्‌, रु, ल्‌ को स्थान देते हैं। 'अ' के साथ इनका यह प्रवृत्ति'भेद उसे 
इनके समुच्चय से उक्त विशेष सन्दर्भ में वाजित करा देता है। अतः पाणिनीय 
रीति से 'अक' प्रत्याहार 'अ' की दृष्टि से 'समवेत” समुच्चय है तथा “इक' 
प्रत्याहार 'अपेत' समुच्चय है । इसी प्रकार पूरे 'अक्‌' आदि समुच्चयों के भी 
अधिसमुच्चय और उपसमुच्चय होते हैं। पाणिनि ने ऐसे ही व्याप्य-व्यापक वर्ण- 
समुदाय अर्थात्‌ वर्णों के अधिसमुच्चय और उपसमुच्चय बनाने की योजना से घोष 
और अघोष; स्वर, हल; तथा अल्पप्राण-महाप्राण वर्ण-समूह का भी सत्रात्मक 
विभाजन कर डाला । यह विभांजन उसकी संरचनात्मक प्रत्रियां का सर्वाधिक 
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महत्त्वपूर्ण अंग है। अतः शास्त्र के संरचनात्मक ढांचे में जिस वर्णध्वनि को जिस 
समुच्चय में आवश्यक समझा तदनुसार ही चतुदंद्-सत्री में स्थान दे दिया । इस 
कृत्रिम बीजगणितीय-विभाजन से स्वरों को, अद्धंस्वरों को, घोष-अघोष समुच्चयों 
तथा तदन्तगंत अल्पप्राण और महाप्राण समुच्चयों के वर्णों को पृथक-पृथक सूत्र 
में डाल दिया। प्रत्येक सूत्र का सीमा-संकेत एक हल्‌ वर्ण जोड़ दिया। चतुदंश- 
सत्री द्वारा किए गए इस क्ृत्रिम विभाजन से वर्णों के वेज्ञानिक वर्गीकरण का 
कोई दूषण नहीं हुआ, अपितु भाषा का संरचतात्मक विश्लेषण करने में ध्वनि- 
“नियमों पर आधारित सामानन्‍्य-विभाजन को बीजगणितीय योजना से असामान्य 
“उपलब्धि की ओर बढ़ा दिया | 

4.2. इसी सातत्य में हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिन ग्रिम 
आदि के “ध्वनि-तियम' केवल जर्मन भाषा के सन्दर्भ में भारोपीय परिवार की 
मूलभाषा की वर्ण घ्दनियों में भिन्‍न-भिन्‍न सोपानों में होने वाले (कारण चाहे 
जातिमिश्रण हो या भौगोलिक) घोष, अघोष आदि धर्मों के घटन-विघटन से 
'परिवरतित रूपरेखा को समझाते हैं । इनसे यह निष्कर्ष प्राप्त करना है कि 'घोष' 
का स्थान 'अघोष' तो ले सकता है “अधघोरष' वर्ण का स्थान “घोष' नहीं ले 
सकता, युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । जिन कारणों से आदिम “घोष' ध्वनियां 
“अघोष' ध्वनियों को स्थान दे गईं उनके विपरीत कारण “अघोष' को “'घोष' भी 
कर सकते हैं । उदाहरण के लिए 'वाक्‌ --ईश:” को मिलाने पर अघोष “क के 
स्थान में घोष 'ग' हो जाता है । 

4.]3. वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के विश्लेषण का मूलबिन्द्रु समकालिक 
भाषा होती है । वह वर्तमान के वाक्य-पद तथा ध्वनि-रूपों को आधारभूत उपा- 
दान बनाता है। भाषा के अतीत रूप से वर्तमान रूप को जोड़ने के लिए वह 
अतीत रूपों में जहां अन्तर पाता है, वहीं उन्हें वततमान-का लिक उपादानों का 
परिवर्तित रूप घोषित करता है। बहुत सामान्य-सी बात है, यदि वंदिक भाषा 
के रूप को समझाने को यह कहा जाय कि वेद में 'हन्‌' को 'घन्‌ होता है तो 
इसका यह आश्यय तो नहीं हो सकता कि आज का “हन्‌” रूप दो सहस्र वर्ष पूर्व 
के 'घन्‌' में रूपान्तरित होने जा रहा है। इस कथन का सीधा एक ही अर्थ है कि 
वैदिक युग में धातु 'हन्‌' नहीं 'घन्‌” थी | पाणिनि “एकाचों वशोमूष्‌ झषन्तस्य 
संध्वो:' (अष्टा० 8.2.37) वश्‌ का भष्‌ रूप में परिणाम नहीं बताता अपितु यह 
कि कुछ ऐसे शब्द रूप हैं, जहां बश्‌्घटित रूप न होकर भष्घटित रूप मिलते हैं । 
वर्णनात्मक भाषाविज्ञान समकालिक भाषासंरचना के झरोखे से उसके अतीत 
रूप को केवल झञांक सकता है, उसका प्रर्ण घिबरण नहीं देता | यह उसका लक्ष्य 


. डा०, धर्मनद्रनाथ शास्त्री--'संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना” पृ० 94 
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भी नहीं होता । अतीत की भाषा-सामग्री को चुनकर यदि उसे ही विश्लेषण का 
उपादान बनाया जाय तो वेंसा भी सम्भव है । तब उसकी तुलना में उत्तर काल 
के भाषा-रूप को झांकना होगा । दोनों का तुलनात्मक अध्ययन निश्चित ही 
कुछ नवी न वंज्ञानिक आयाम खोल देता है । 


4.4. चतुदंशसूत्री पर लगे प्रदरन-चिक्न तथा समाधान 
(4) कात्यायन के आक्षेप तथा उनका समाधान 


वातिककार कात्यायन को साधारणतः पाणिनीय सूत्रशास्त्र का कटु आलो- 
चक माना जाता है। किन्तु यथार्थता यह है कि उसके द्वारा की गई “आक्षेप- 
समाधान' शली की समीक्षा ने पाणिनीय सूत्रों की अनेक गम्भीर समस्याओं को 
उभारा तथा पाणिनीय सीमाओं में उनके समाधान की यथासम्भव दिद्याएं खोजी 
हैं। यह बात दूसरो है कि कहीं-कहीं पाणिनीय न्यूनताओं का समाधान करने के 
प्रयत्नातिशय में वह बहक जाय, तथा एक विशेष शैली में रचे गये सूत्रशास्त्र के 
समीक्षक के रूप को भूलाकर विकल्प रूप से अन्य शैली प्रस्तुत करने का अभिनय 
कर बंठे ओर बदले मे पतञ्जलि जैसे तटस्थ व्यक्ति से उसे यह चेतावनी दी 
जाय 'सिध्यत्येवं, अपाणिनीयं तु भवति” । कात्यायन के आक्षेप तथा उनके 
समाधान निम्न रूप में हैं-. 

(क) आशक्षेप-- परम्परागत वर्ण-माला के विपरीत यह वर्णोपदेश विशेष 
आनुपूर्वी से क्यों किया गया ? 

समाधान--पाणिनि अपने संरचनात्मक सूत्र-शास्त्र के लिए वर्णों का 
समुच्चयन प्रत्याहार-शैली में चाहता है। प्रत्याहार-रचना के लिए वर्णों का 
विद्वेष आनुपूर्वी द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न सूत्रों के रूप में पढ़ा जाना और प्रतिसूत्र के 
अन्त में अनुबन्ध भासंजन आवश्यक है । 

(ख) आक्षेप--वर्णोपदेश का प्रथम कार्य विवेचनाधीन भाषा की सभी 
वर्ण-ध्वनियों का परिचय देना है। सूत्रकार ने स्वरों के और अदूं-स्वरों के 
दीर्घाद तथा अनुनासिक आदि-ध्वनि रूपों का उपदेश क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान--पाणिनि ने वर्णों की संध्वनियों? को तद्रूप में ग्रहण करने के 


. महा० शभ्र० ] पा० ] आ० ], पृ० 6 : महाभाष्य के इस अंश का कुछ विद्वान्‌ केवल यह 
अथ्थ लेते हैं, मानो वातिककार पाणिनि के अधिकार को बहुत बड़ी चुनौती दे रहा हो 
ओर भाष्यकार उसे कह रहा हो कि पाणिनि के सूत्रों में 'ननूनच' करना अ्रधर्म है। 
वस्तुतः पतञ्जलि का आशय यह है कि समीक्षक के नाते कात्यायन का कार्य प्रत्येक दोष 
झौर उसका समाधान पाणिनीय-परिध में देखना है, न कि विकल्प-शली प्रस्तुत करना । 

2, 68. 5. 7809५50॥॥76, 5>5७70$65 व ॥॥॥8प09|05, 0. 64 : 

“]00एं0908] 50005 शञांएा वा पशरश्ा0९05$ ०६४ 9॥0707॥6 ७३८ 
०४॥॥९० ॥5 8)]9॥06$. 
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लिए सदर्ण-ग्राहंक नियम बनाया है । 

(य) आश्षेप--'अ इ उ ण' का 'अ' उच्चारण-प्रयत्न की दृष्टि से संवृत 
है। वह अपनी दीर्घादि संध्वनियों के “विवृत्त' होने से उनका सवर्ण नहीं है । 
पाणिनीय रीति से वह सवर्ण ग्राहक कैसे होगा ? 

ससाधान-- पाणिनि ने संरचनात्मक विश्लेषण के दौरान 'अ' को “विवृतत' 
माना है, वसे प्रयोग में इसे 'संवत 2 ही बताया है। 

(घ) आक्षेप--'लू जो वस्तुतः 'ऋ्' की संध्वनि है और जिसका प्रयोग- 
क्षेत्र अल्पीयान्‌ है, उसे स्वतन्त्र ध्वनि के रूप में क्यों उपदिष्ट किया है ! 

समाधान--पाणिनि चाहता तो इसे प्रयत्नपृवंक टाल सकता था । परन्तु 
लगता है कि यह परम्परा-निर्वाह है । 

(डः) आक्षेप--वर्णमाला में साधारणत: एक हीं वर्ण दो बार नहीं पढ़ा 
जाता । पाणिनि ने 'ह यव रट (5) तथा 'हल्‌ (4) में हकार दो बार 
क्यों पढ़ा है ? 

समाधान-- चतुर्दश-सूत्री का वर्णोपदेश कोरी वर्णमाला नहीं है अपितु 
सूत्रकार की संरचनात्मक-योजना के अन्तर्गत! वर्णों को यथायोग समुच्चय 
(प्रत्याहार ) में युक्त अथवा वियुक्त रखने के लिए है | पाणिनीय संरचना-सूत्रों 
की दृष्टि से 'ह्‌” को अट, अशू, इण्‌ तथा हश प्रत्याहारों में लाना आवश्यक है। 
अतः पंचम सत्र में पढ़ दिया; साथ ही वल, रल, झल्‌, शल प्रत्याहारों में लाना 
आवश्यक है, अतः चतुदंश-सत्र में पढ़ दिया । 

(च) आक्षेप--इस वर्णोपदेश में विसर्ग, जिह्वामुलीय, उपध्मानीय, 
अनुस्वार तथा यम (वद्वित्वरूपवर्ण-ध्वनि) की स्थिति का कोई संकेत नहीं है । 
पाणिनि के सत्रों में इनका व्यवहार होने से संस्कृत-भाषा में इन ध्वनियों का 
अस्तित्व-बोध और साधुत्व-बोध भले ही हों जाये, किन्तु प्रत्याहारमूलक 
व्याकरणिक नियम तो तभी लगेंगे जब इन्हें वर्णोपदेश में यथास्थात उपदिष्ट 
किया जाये ! क्‍या यह वर्णोपदेश की न्यूनता नहीं ? 

समाधान -सूत्रकार के पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था कि 
लक्ष्योपयोगी विधा से इन्हें तत्तत्‌ प्रत्याहार में शामिल होने की प्रतिज्ञा करें। 
इनका वर्णापरदेद में उपदेश मिश्चित स्थान पर नहीं हो संकता । 

(छ) आक्षेप--अण्‌ आदि प्रत्याहारों से 'अनुबन्ध' वर्ण का ग्रहण (बोध) 
क्यों नहीं होता ? 

समाधान--सूत्रकार की चतुर्देश-सूत्रो स्वयं इसका उत्तर दे रहीं है कि 





_. अगणुृ दित्‌ सवर्णेस्थ चाअपत्यथ: (प्रष्ठा० ..69 ) 
2. अभ्र श्र इति (अ्रष्टा० 8.4.68 ) 
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>अनुबन्ध संकेतमात्र हैं, न कि वर्णसम्पत्ति, अन्यथा आचाय॑े अपनी शली के विरुद्ध 
'अच्‌ समुदाय में ण, क्‌ आदि कभी न पढ़ता । 


(2) पतंजलि के आक्षेप तथा समाधान 

पतञ््जलि ने भी आशक्षेप-समाधानरीति से चतुरद्देश-सूत्री पर कुछ नवीन 
संकेत दिये हैं । 

(क) आक्षेप--रेफ का पंचम सूत्र में 'यव से पूर्वपाठ करने में सूत्रकार 
की दृष्टि से क्‍या कठिनाई है ? यथान्यास पाठ से तो स्वर्न॑यति, मद्रह्ृदः, वन 
रथेन आदि में क्रमशः आनुनासिक, द्वित्व, और परसवर्ण की आपत्ति स्पष्ट है । 

समाधान---'हरयवट्” पाठ करने पर 'व्‌ अनभीष्ट रूप से “रल्‌' प्रत्याहार 
में पहुँंचेगा और 'र्‌, 'वल्‌ मेंन आ सकेगा। अनेक लक्ष्यों में बाधा होगी। 
व्यथान्यास पाठ में उक्त कठिनाई कोई ठोस आधार नहीं रखती न तो रेफ अनु- 
नासिक है; और न उसका कोई सवर्ण ही होता है। अत: प्रथम और द्वितीय 
आपत्तियां निरस्त हैं। रेफ को द्वित्व भी सम्भव नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं द्वित्व 
का निमित्त है । 

(ख) आ्षप--क्‍या वर्णों का अकाल था जो सूत्रकार 'ण का अइउठ 
ण्‌ (।), और 'लण्‌ (6) में द्विर्नुबन्धत करता है? क्‍या इंससे अण्‌, इण्‌ 
प्रत्याहारों में 'पृवं! अथवा 'पर' णकार का सन्देह न होगा ? 

समाधान--शा सत्र कितना भी पूर्ण हो, संन्देह भाते हैं। पाणिनि का यह 
व्यवहार सूचित करता है कि सन्देहस्थल में उसके व्याख्याकार---“लक्ष्यानुसारी 
व्याख्यान से शास्त्र को सार्थक दिशा दें, अनर्थ या व्यर्थ न करें |? 

पश्तादभावी व्याख्याकारों और टीकाकारों ने चतुर्देश-सूत्री पर कोई विशेष 
सझ-बूझ की सूचना नहीं दी । वर्णों में सन्धि क्यों नहीं की गई ? विभक्ति क्‍यों 
नहीं ? या 'कार प्रत्यय क्यों नहीं लगाया ? आदि महत्त्वहीन प्रश्न उभरे और 
सवसाधारण उत्तर, जिसे पतञ-जलि पहले ही दे च॒का था, पर्याप्त समझां गया--- 
'छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति ॥£ 

(3) डा० विद्यानिवास मिश्र की नवीन दृष्टि० 

डा० विद्यानिवास मिश्र ने सचमुच चतुर्देश-सूत्री पर कुछ ऐसे प्रश्त उठाये 7 

], महा ० श्र० ] परा० ] आ० 2, पृ० 400 : 
व्याख्यानवतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलक्षणम्‌ ।' 


2. वही, पृ० 03 (अष्टा० .) 
-3' बि० नि० मिश्र, [6 ल्‍065077900७ प€छमा00०७८ ० ए॥7 , 070. 40-4] 
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हैं जो कुछ नवीनता लाते हैं । डा० मिश्र द्वारा प्रस्तुत आक्षेप और सम्भव 
समाधान का सार-प्त क्षेप यह है--- 

(क) आशक्षेप--अघोष अल्पप्राण वर्णों में तू, न्‌, प्‌ और ऊष्म वर्णों में स्‌, 
ह को अनुबन्ध क्‍यों नहीं बनाया ? तथा अनुबन्धों के क्रम के पीछे सूत्रकार की 
क्या धारणा सम्भव है ? 

समाधान --'त्‌' अनुबन्ध को पाणिनि ने 'तपर' संज्ञा के लिए चुना है, जो 

'अत्‌', 'इत्‌' आदि रूप में 'तत्काल' का बोधक होता है। 'न्‌' पद के अन्त में लुप्त 
हो जाता है | 'ह_ भी पदान्त में नहीं ठहरता और वह ढू, ध्‌, प्‌ के रूप में हो 
जाता है ।' सूत्र प्रथम और अष्टम में 'ण' तथा 'अ_” सात-सात सूत्रों के दो वर्ग 
करते हैं | दोनों अनुनासिक वर्ण पाणिनीय शास्त्र में “वृद्धि! के प्रतीक हैं, अतः 
मंगलार्थ हैं | प्रथम सत्र-सप्तक में अनुबन्ध वर्णमाला के क्रम से हैं। द्वितीय 
सप्तक में अनुबन्धों के जोड़ों के रूप में देखना चाहिए; ज॑से--(ष्‌+श्‌ ), 
(ब्‌--यू), (र+ल्‌) | दो जोड़ों में अनुवन्धों का पूर्वापरत्व प्रचलित वर्णमाला 
के विपरीत है जोकि वर्णोपदेश में वर्णमाला के विपरीत अधघोष वर्णों से पूर्व 
घोष-वर्णों की सूचना देता है। 'स्‌' का 'ह के अतिरिवत जिसका अन्त में 
रह पाना भाषा की दृष्टि से असंगत था कोई साथी अनुबन्ध न था । 'प्‌' का भी 
साथी “त्‌' इस सूची से बाहर रहा, अतः वह भी हटा दिया गया। 

(ख) आक्षेप--'अच्‌' प्रत्याहार तथा अच्‌ प्रत्यय के भेद करने का कोई 
उषाय पाणित्ति ने नहीं सुझाया। अतः रूपध्वनिग्नामीय स्वरादि-विधि तथा 
गुणादि-विधि “'अच्‌! प्रत्यय पर लागू हों, “अच्‌' प्रत्याहार पर नहीं, ऐसा 
क्यों ? 

समाधान--पाणिनि-काल में यह समस्या न थी । लोग पूर्ण शास्त्र कण्ठस्थ 
रखते थे, अतः प्रकरण-ज्ञान से दोनों का भेद समझना सहज था | अतः अब 
सुविधा के लिए प्रत्यय-घटक अनुबन्ध से पूर्व (-) हाइफन का प्रयोग करना 
उचित है ।3 


4.5. चतुदंशसत्री का वैशिष्टय 
(क) यह वर्णोपदेश सूत्रकार की संरचनात्मक योजना के अनुसार हुआ है। 


. संस्कृत भाषा के शब्दों में 'ह्‌' पदान्त में नहीं सुना जाता श्रथवा कहना चाहिए कि 
महाप्राण वर्ण पदान्त में नहीं सुने जाते | किन्तु डा० मिश्र ने जिन पाणिनोय सूत्रों का 
सन्दर्भ दिया है, केवल घातुंघटक 'ह' को 'घ्‌” श्रादि करते हैं, सवंसाधारण को नहीं ॥ 
देखिए, वि० नि० मिश्र 'डेस्क्रिप्टिव टवनीक श्राफ पाणि नि, पृ० 59. 

. डा० वि० नि० मिश्र, ] € 008079796 प€लाएंवुए९ ण फश्फोीएं, ए9. 4 


3. वह, पृ० 60 
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(ख) घोष-अघोष वर्णों का विभाजन तथा उनका भी महाप्राण-श्रल्पश्राण 
विभाजन, “ध्वनि नियमों के अनुकल है । 

(ग) इस वर्णोपदेश पर आधारित प्रत्याहार-सिद्धान्त वर्णों के समुच्चय के 
सिद्धान्त पर आधारित है, जोकि संरचनात्मक्क प्रक्रिया के विश्लेषण का 
बीजगणितीय प्रावधान है । 


4.6. अष्टाध्यायी का अध्याय और पादों में विभाजन 


“अष्टाध्यायी' ज॑सा कि नाम से स्पष्ट है आठ अध्यायों में विभकत कृति है। 
प्रत्येक अध्याय चार पादों में विभकत है । कुल सूत्रों की संख्या लगभग चार सहस्र 
है । अष्टाध्यायी का अध्याय और पादों में विभाजन कोई बविश्येष तर्क॑संगत 
आधार नहीं रखता ।* वस्तुत: पाणिनीय दृष्टि से इस विभाजन का कोई महत्व 
भी नहीं है । इस प्रकार का विभाजन सत्रकार ने स्वयं किया है, इसका भी 
हमारे पास परम्परा के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस प्रमाण नहीं है । पाणिनि ने 
न तो स्वयं किसी सूत्र द्वारा अध्याय और पाद का संकेत किया है औरन 
वातिककार ही इस विषय में कोई सूचना देता है। पतञ्जलि के समय यह 
विभाजन मान्यता पा चुका था, यह निःसन्देह कहा जा सकता है । 


.. 8प57800], व77980, 9. 2] : “ए/॥९(॥८- ॥॥6 0॥9५580०7 07 [॥6 


235५80॥989] 77/0 80॥989/85 870 78035 870 (#6  ०ण्राणापाए 0 
(06 $80[785 40 80॥/878 870095$, ७० 8॥४0 ७४६९० 07 8 ]0(9098। 
97770909॥|, 75 त्रपपा।68 8 (ए९५४॥४०7.. 

96.9.22 : “ए_श॥/ ] 06 ६7079778 ०7 0 $00795$ (0 30॥99985. 
870 (8085 8 एा30708] 09]|९० ५४॥०ए००१ ७७ एपा5ए0€6, 5९९४१५ 
९(ए०३॥।५३॥7०70980]6 ००7्श्न 60०7९ 06 क्याहाः पा९0(०8] ॥शाए।ः 
ए (06 ए475 : [6 5९०070. (॥07०50) ६0॥98 ५६ ९००॥(४775268, 
(॥6 3850 (॥028९90) 736, (8७ ६&#0765६ 804 ( [[.2) 38, (९ 
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2. कात्यायन श्रसिद्ध काण्ड का संकेत त्रैपादिक शब्द से नहीं करता। वह इसके लिये 
'पूर्वत्रासिद्ध/ संकेत का व्यवहार करता है । वस्तुतः 'पूव॑त्रा सिद्धम्‌” (अ्रष्टा० 8.2-]) का 
भ्राशय चतुःसहसझ्री में 'पूर्वात्ासिद्धमू से आ्रागे पठित सूत्नन्कुल का पूव॑ंपठित शत्तुकुल की 
दृष्टि से असिद्धत्व बोधित करना है। कात्यायन के ये दो वार्तिक--- 'पू्वेत्रासिद्धे च 
(वा० 356) पूव॑त्नासिद्धे नास्ति विप्रतिषेधोभ-वादुचरस्य” इस तथ्य को प्रमाणित करते 
हैं । पतञ्जलि अवश्य अध्याय भ्ौौर पादों के विभाजन की सूचना देता है। देखिए महा ० 
(अष्टा० 8.2.) : “येयं सपादसप्ताध्याय्यनुक्रान्ता एतस्यामयं पादोनोथ्ध्यायोष्सिद्धम्‌।'' 
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4.7. अध्याय और पादक्रम से विषय-वस्तु 
प्रथम ज ध्याय 


प्रथम पाद--इस पाद की स्‌त्र-संख्या 75 है। इसमें चतुर्देश-सूत्री को मिला 
देने पर! कुल संख्या 89 होती है । इस पाद में सम्पूर्ण सूत्र-शास्त्र में उपयुक्त 
संज्ञाओं यौर परिभाषाओं का संकलन है। 

द्वितीय पाद--इसकी सृत्र-संख्या 73 है। प्रथम-पाद से इसका पृथक्क्ररण 
अतिदेश सूत्रों के पाठ से किया गया है | अष्टा ० .2.] से .2.26 तक धातु- 
विशेष से विहित प्रत्यय-विज्ेषों में व्याकरणिक काये की सिद्धि के लिए 'डित्व' 
या 'कित्व' का अतिदेश तथा निषेध किया गया है। इसके पश्चात्‌ अष्टा० 
.2.27 से पाद के अन्त तक शास्त्रोपयोगी कतिपय संज्ञाओं तथा नियम-सूत्रों का 
उल्लेख है । संयोग-वद णास्त्र-लाघव के लिए कुछ वेदिक-स्वर-सम्बन्धी विधि- 
सूत्र” तथा प्रातिपादिक-विषयक विधि-सूत्र” भी डाल दिए गये हैं। 

अष्टा० .2.53 से .2.57 तक चार सूत्र पाणिनीय शास्त्र की व्याकरणिक 
प्रक्रिया का अंग न होकर शुद्ध रूप ले श्ास्त्रकार का कतिपय भाषावैज्ञानिक 
समस्याओं पर दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जिनकी चर्चा यथास्थान होगी ।* 

ततीय पाद--इसकी सूत्र-संख्या 93 है। यह पाद धातु-संख्या से आरम्भ 
होता है| पूर्वपाद में की गई 'प्रातिपदिक संज्ञा तथा तत्सम्बन्धी कतिपय नियम- 
विश्येषों से भिन्‍नता होने के कारण इसे पृथक किया गया है । सूत्र .3.] से 
.3.] तक वातु-संज्ञा, इत्संज्ञा तथा एक-दो परिभाषाओं का उल्लेख है। सूत्र 
.3.2 से पाद के अन्त तक “आत्मनेपद” तथा “परस्मेपद' प्रत्यय-विधान के 
नियमन्सत्र हैं । 

चतुर्थ पाद--इसकी सूत्र-संख्या 0 है। पाद का आरम्भ एक अभिनव 
योजना से है । प्रथम सूत्र 'आकडारादेका संज्ञा! अष्टा० [.4. से 'एक-संज्ञा' 
का अधिकार नियम लागू होता है जो कि अष्टा० 2.2.38 तक चलता है । इस 
अधिकार में उपदिष्ट संज्ञाओं में जहां कहीं एक ही संज्ञा की दो संज्ञाएं शास्त्र 


का 


: चतुर्दश मृत्री स्वतन्त्त रूप से संज्ञा-परिभाषा आ्रादि सूत्र प्रकारों में कहीं भी नहीं ठहरती । 
यह वस्तुतः पाणिनीय सूत्रशास्त्न का वैसा ही महत्त्वपूर्ण परिशिष्ट है, जेसाकि धातुपाठ और 
गणबाठ। भ्रतएवं इसे सामान्य सूत्र कुल में गितकर प्रंत्याहार-मूलक सूत्न-शास्त्र की रचना 
का आभार माना गया है | देखिए, महा० प्रथम भाग, पृ० 59, वा० 6 : 'बृत्तिसमवायार्थे 
उपदेश: ।' 

2. अष्टा० .2 33-40 

« श्रष्टा० .2.47-5] 

4. देखिए, यही ग्रन्थ 6.2 
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से प्राप्त होंगी वहां केवल पर-सूत्र से विहित! अथवा अनवकाशतया अपवाद-भूत 
संज्ञा ही मान्य होगी और तन्तिमित्तक व्याकरण-कार्य प्रवृत्त होगा । 


द्वितीय अध्याय 

इसका प्रारम्भ एक नवीन प्रकरण से होता है, जिसे पदविधि कहा गया है। 
यद्यपि पद-सम्बन्धी विधि के अन्तर्गत समास-विधि, तद्धित-विधि, कृद्विधि 
सनादिविधि तथा एक-शेष विधि सभी का ग्रहण होता है, तथापि यहां केवल 
समास-विधि का ही उल्लेख है। 

प्रथम पाद--इस पाद में 72 सूत्र हैं। सूत्र 2..3 से अन्तिम सूत्र तक 
“समास--संज्ञा के अन्तर्गत अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु तथा कर्मंधारय संज्ञाओं के 
सन्दर्भो का उल्लेख है । 

द्वितीय पाद--इस पाद में 38 सूत्र हैं। पाद के पृथककरण का हेतु पूर्वपाद के 
कर्मंधारय के बाद एकदेशी तत्पुरुष समास का आरम्भ है। 'शेषो बहुव्रीहि:' 
2.2.23 से 2.2.28 तक “बहुव्रीहि! संज्ञा के सन्दर्भों का तथा “चा्थें इन्द्र: 
2. 2.29 से दन्द्-संज्ञा के सन्दर्भों का उल्लेख है । सूत्र 2.2.30 से तत्तत्‌ समास में 
समाप्त-घटक शब्दों के पुर्व-पर प्रयोग के नियम हैं । 

ततीय पाद--इसकी सत्र संख्या 73 है। तत्तत कारक सन्दर्भों में तथा उपपद- 
सन्दर्भों में 'स्वादि' विभक्ति के प्रयोग-नियम हैं। समास-प्रकरण के पर्वपाद से 
-विषय-भेद होना इसकी पृथकता का हेतु हैं। 

चत॒र्थ पाद--इसमें 85 सूत्र हैं। सूत्र 2.4.] से 2.4.3। तक तत्तत्‌ समास में 
“वचन तथा 'लिंग' का नियम करने वाले सूत्र हैं। यह विषय-मेंद ही इस पाद 
को पूर्व के विभक्ति-पाद से पृथक करता है। सूत्र 2 4.32 से 2.4.57 तक 'प्राति- 
पदिक'-प्रकृति तथा “धातु-प्रकृति का सर्वादेश उल्लेख है। सूत्र 2.4.58 से 
.2.4.84 तक प्रत्ययों का 'लुक' प्रकरण है । अन्तिम सूत्र 'लुट:प्रथमस्य डारोरस:' 
(2.4.85) बिना प्राकरणिक-सम्बन्धः के डाला गया है । 


तृतीय अध्याय 
इस अध्याय का उदय प्रत्यय-काण्ड से होता है, जो पंचम अध्याय के अन्त 


]. विप्रतिषेधे परं कायेंम्‌ (भ्रष्टा० .4-2) 
2. सामान्यतः लकारस्था निक प्रत्ययों के ग्रादेश तृत्तीय अ्रध्याय के चतुर्थ पाद में वर्णित हैं । 
यहां इस सूत्र को रखने का प्रयोजन 'सर्वादेश/ करना है। प्रत्यय काण्ड में डालने से 
'ड' भी 'अत्यय कहलाता और “चू दू' (अ्रष्टा० .3.7) के लगने से उसका 'ग्रनेकालत्व' 
नष्ट हो जाता; सर्वादिश नहीं हो पाता । 
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तक चलता है। इस अध्याय में प्रत्यय-प्रकरण के उपयोग के कतिपय अधिकार, 
संज्ञा, परिभाषा तथा अतिदेश के अतिरिक्त प्रत्यय-विधायक मंत्रों का ही संकलन 
है। पूरा अध्याय धातु-प्रत्यय-प्रकरण है। 

प्रथम पाद--इसमें 50 सत्र हैं। “प्रत्यय: (3.]. ) से प्रत्यय-संज्ञा का 
अधिकार हुआ है। 'परश्च' (अष्टा० 3..2), “आद्युदाइच' (अष्टा० 3..3) 
तथा “अनुदाचौ सुप्पितो' (अष्टा० 3..4) से प्रत्यय-सम्बन्धी सामान्य नियम हुए 
हैं । इसके पदचात्‌ पूरे पाद में तत्तत्‌ संदर्भों में धातु-प्रत्यय वरणित हैं । 

द्वितीय पाद-- इसकी सूत्र संख्या 88 है । “कर्मण्यण” (अष्टा० 3.2.]) 
से “अन्येभ्योउपिद्श्यते” (अष्टा० 3..0]) तक ऐसे 'क्ृत' प्रत्यय वर्णित हैं जो 
सोपपद?' धातु से होते हैं । सूत्र २..]02 से आगे पादान्त तक कालिक कृत्‌-प्रत्यय, 
लकार-प्रत्यय तथा “तच्छील' प्रत्ययों का वर्णन है । 

तृतीय पाद--इसमें 76 सूत्र हैं। इसका पृथककरण “उणादयों बहुलम 
(अष्टा० 3.3.) से हुआ है जो ऐसे धातु-प्रत्ययों का संकेत देता है जिन्हें शास्त्रीय 
नियमन की कठोरता से मुक्त समझा है । इस पाद में 'भाववाची” प्रत्ययों का 
प्रधान रूप से वर्णन है। 

चतुर्थ पाद--इसमें 7 सूत्र हैं। इस पाद का पृथक्‍्करण “धातु सम्बच्धे 
प्रत्यय: (अष्टा० 3.4.) से होता है। यह सूत्र स्वयं में एक महत्त्वपूर्ण परिभाषा 
है । इसका प्रयोजन तत्तत्‌ काल सन्दर्भो में शास्त्र द्वारा वर्णित प्रत्ययों को संकीर्ण 
प्रयोग से मुक्त करना है । जो प्रत्यय जिस किसी काल अथवा कारक में विहित 
हैं वे अन्य स्थलों में भी प्रयुक्त होते हैं । यही इस सूत्र का आशय है ।इस पाद 
में अव्ययकृत्‌, लकारस्थानिक 'तिडः' तथा उनके संरूप-प्रत्ययों का वर्णन है । 


चतुर्थ अध्याय 


इस अध्याय से प्रातिपदिक प्रकृति से विहित 'सु' आदि प्रत्यय, 'स्त्री' प्रत्यय 
तथा तद्धित प्रत्ययों का वर्णन आरम्भ होता है । 

प्रथम पाद--इसमें 78 सूत्र हैं । 'ड्याप्प्रातिधदिकात्‌ (अष्टा० 4..]) 
से 'प्रातिपदिक' प्रकृति का अधिकार होता है। सूत्र 4..2 में स्वादि प्रत्यय वणित 
हैं। 'स्त्रियाम्‌ (4..3) से “स्त्रीत्” का अधिकार होता है, जो 'यूनस्ति:/ 
(4..76) तक चलता है| 'तद्धिता: (4..75) से पंचम अध्याय को समाप्ति 
तक “तद्धित' प्रत्ययों का अधिकार है । 

द्वितीय पाद--इसकी सूत्र संख्या 45 है । पाद का आरम्भ 'तेन रकक्‍त॑ 


]. 'तत्नोपप्द सप्तमीस्थम्‌ (अष्टा० 3..92) 
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रागात्‌ (4.2.) नवीन अर्थ से होता है। इस पाद में रकक्‍ताद्यर्थ चातुराधिक 
एवं अनेक-विव शैषिक प्रत्यय आते हैं । 

तृतीय पाद---इसकी सूत्र संख्या 68 है। पाद का पृथक्करण पूर्व-पाद के 
'देशे! अधिकार की निवृत्ति से होता है। इसमें अनेक-विध शैषिक प्रत्ययों का 
उल्लेख है । 'तस्यविकार:” (अष्टा० 4.3.34) से विकारा्थ आरम्भ होते ही 
शेंषिक प्रकरण समाप्त हो जाता है। इस पाद की समाप्ति के साथ ही 'प्राग्दी- 
व्यतो5ण्‌' (अष्टा० 4.. 83) से आरम्भ हुआ 'अण्‌! प्रत्यय॒ का अधिकार भी 
समाप्त होता है । 

चतुर्थ पाद--इसमें 44 सूत्र हैं। पाद का पृथक्करण 'प्राग्वहतेष्ठक' 
(अष्टा० 4.4.) द्वारा “ठक' प्रत्यय के अधिकार से होता है। '“प्राग्धिताद्यत' 
(4.4.75) द्वारा 'यत्‌ः प्रत्यय का अधिकार चलता है जो 'तस्मेहितम्‌ (5..5| 
पर समाप्त होता है ।£ 


पंचम अध्याय 


अध्याय का आरम्भ ऐसे प्रत्ययाधिकारों से होता है जिनके अधिकृत अर्थों 
में कुछ विशेष प्रकृतियों से विहित अपवाद प्रत्यय भी साथ चलते हैं । 
.. प्रथम पाद--इस पाद की सूत्र संख्या 36 है। 'प्राकक्रीताचछ:” (अष्टा० 
5.. ) द्वारा विहित 'छ' के अधिकार में हितादि अर्थों में “उगवादिश्यो यत्‌' 
(अष्टा० 5..2) से 'यत्‌ का अधिकार भी चलता है जो उवर्णान्त तथा गवादि 
प्रकृति से 'छ' को रोककर 'यत्‌' करता है। 

द्वितीय पाद-- इसमें 40 सूत्र हैं। प्रथम पाद से इसका पृथक्करण 
अस्वाथिक अर्थ विशेष सूचक तद्धित प्रत्ययों से हुआ है । इस प्रकरण में “तस्येदम्‌', 
ततत्र भव:' आदि की भांति सामान्य सर्वतामों से वाक्य निर्देश नहीं, अपितु 
'धान्यानां भवने क्षेत्रे खत (अष्टा० 5.2.]) की रीति से विशेषार्थ में प्रत्यय 
विहित हैं । 

तृतीय पाद--इसमें 9 सूत्र हैं। यहां ऐसे स्वारथिक प्रत्ययों का संकलन है 
जो तत्तत्‌ अधिकार या संज्ञा द्वारा व्याकरणिक उद्देश्य से समृहित किए गए हैं, 
जैसे 'ज्यादयस्तद्राजा: (अष्टा० 5.3.9) । 

चतुर्थ पाद--60 सूत्रों का यह पाद स्वार्थ प्रत्ययों का परिशिष्ट है, जिसमें 
'समासान्त ४ प्रत्यय भी हैं । 


. 'तदस्मिन्नस्ती तिदेशे तन्‍नाम्नि! (अ्रष्टा० 4.2.67) 
2. प्रत्ययाधिकारों का इस प्रकार पादों का अतिक्रमण करता इस बात का प्रमाण है कि सूत्र- 
कार की दुष्टि से अ्रध्याय और पादों का कोई महत्त्व नहीं । 
3. 'समासान्‍्ता:' (अ्रष्टा० 5.4.68) 
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षष्ठ अध्याय 


पंचम अध्याय के साथ ही प्रत्यय-प्रकरण समाप्त होता है। यहां तक सूत्र- 
कार ने अपनी योजनानुसार भाषा-संरचन। की सभी इकाइयों का स्तर-विभाजन, 
परिपूरक वितरण में उनके सम्बन्धों का निर्धारण तथा संरचनात्मक प्रक्रिया की 
दृष्टि से उनका वर्गीकरण पूर्ण कर लिया है। षष्ठ अध्याय से उसका “इकाई 
ओर प्रक्रम ([[७॥ ४00 970०४५५ ) आरम्भ होता है। 

प्रथम पाद--इसकी सूत्र संख्या 223 है। पाद का प्रारम्भ धातु, प्रातिपदिक 
तथा प्रत्ययों में होने वाले परिवतेनों से होता है। इस पाद में उन रूपध्वनिग्रामीय 
विकारों का वर्णन है, जिनमें 'अंग' संज्ञा का तकनीकी महत्त्व नहीं है, यद्यपि ये 
सभी कार्य स्वाभवतः अंगाधिकार!' में होने चाहिए। इसी पाद में 'संहितायाम्‌! 
(अष्टा० 6.].72 ) अधिकार से स्वर-सन्धि तथा उसके आगे “अनुदासंपदमेकेवर्जम 
(अष्टा० 6..58) वंदिक स्वर-प्रक्रिया आरम्भ होती है । 'प्रकृति' तथा 
'प्रत्यय' स्वर इस पाद में समाप्त होते हैं । 

द्वितीय पाद--इसमें 99 सत्र हैं । पूरे पाद में समास-स्व॒रों का निरूपण है, 
जोकि स्वाभावत: इस पाद को पूर्व से पृथक्‌ करता है । 

तृतीय पाद--इस पाद की सूत्र-संख्या 39 है। पाद का प्रारम्भ “अलुगुत्तर- 
पदे” (अष्टा० 6.3.) से होता है। इसमें तत्तत्‌ समास-स्यवल में पूर्व पद की 
विभक्ति का 'अलुक्‌' (लोपाभाव ), पूर्व पद में सत्रीलिंग शब्दों को 'पुंबदृभाव! 
एवं उत्तर पद परे रहते पूर्व पद में अन्य विकारों का विवरण है । 

चतुर्थ पाद--इस पाद में 75 सूत्र हैं। पाद का आरम्भ “अंगस्य' (अष्ट[० 
6.4.) के 'अंगाधिकार' से होता है। इस पाद के अन्तर्गत सूत्रकार ने असिद्ध- 
वदत्रामात (अष्टा० 6.4.22) अधिकार में उन विकारों का वर्णन किया है जो 
'समाताश्रयः कार्यो में परस्पर “असिद्धवत्‌ः होते हैं। 


सप्तम अध्याय 


इस अध्याय का आरम्भ प्रत्ययस्थानिक आदेशों से होता है । इस अवसर पर 
सड़कार ने 'प्रतीक-प्रत्ययों' के सभी सर्वादिश दिए हैं | केवल 'ठस्येक: (अष्टा० 
7.3.50) और “लुट: प्रथमस्य डारौरस:' (अष्टा० 2.4.85) को बाहर रखा 


है । 


. एकाचो प्रथमस्य (पअ्रष्टा० 6..) सूत्न के भ्न्तगंत वातिककार तथा भाष्यकार दोनों ने 
'धधातुद्विबंचन' को अंगकार्य माना है । 

2. दो सूत्रों का समान निमित्त को लेकर प्रवृत्त होना 'सामानाश्रय कहा। 

3. 'असिद्धत्व' का पूर्ण परिचव द्वादश श्रध्याय में प्रस्तुत होगा । 
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प्रथम पाद--03 सूत्रों के इस पाद में प्रत्ययादेश और धातु, प्रातिपदिक 
प्रकृति के विकारों का विवरण है। 

द्वितीय पाद--इसमें 8 सूत्र हैं। पाद का आरम्भ 'सिजवृद्धिः से होता 
है। इसके आगे आथं-धातुक-हडागम तथा अन्य रूपध्वनिग्रामीय कार्यों का वर्णन 
है । 

तृतीय पाद -इस पाद में 20 सूत्र हैं । एक-दो प्रत्यय आदेशों को छोड़कर 
अधिकांश धातु और प्रातिपदिक के विकारों का वर्णन है। इस पाद में सूत्रकार 
ने प्राय: उन प्रत्ययों के परे प्रकृति-विकार वर्णन किए हैं, जिन्हें वह 'जित्‌, णित्‌ , 
'शित्‌, 'पित्‌” और 'डित्त' आदि वर्गों में ला सकता था । 

चतुर्थ पाद--इस पाद में 97 सूत्र हैं। पाद का आरम्भ 'उणोचर्िउपधा- 
हस्व:! से होता है । इसके आगे 'लिंट-निमित्त क धातु विकार, कुछ प्रातिपदिक- 
विकार तथा अभ्यास-सम्बन्धी कार्यों का वर्णन है। 


अष्टम अध्याय 


इस अध्याय के उदय से पूर्व तक सूत्रकार भाषा-संरचना के उपादानों 
(इकाइयों) को उस प्रक्रिया से गुज़ार देता है जो शब्द वस्तु के रूप को प्रकट 
करती है। इस अध्याय के अन्तिम तीन पादों में अवश्य कुछ ऐसे संरचना-स्तर के 
नियम हैं, जो उक्त निष्कर्ष के अपवाद माने जा सकते हैं । 

प्रथम पाद--इस पाद का आरम्भ “नित्यवीप्सा' आदि अर्थों में शब्द के 
ह्विरक्‍त रूपों के वर्णन से होता है। इसके पश्चात्‌ “पदस्थ (अष्टा० 8..6 ) 
तथा 'पदात्‌' (अप्टा० 8.] ]7) से पद से परे पद-सम्ब्न्धी कार्यों का निरूपण 
होता है । कहना चाहिए कि 'पद से पद” तक चलते सूत्रकार “वाक्य के वृत्त में 
प्रवेश करता हैं। इसकी सूचना “वाक्यादेरामन्त्रिस्थादिरुदाच:' (अष्टा० 8.].8 ) 
से मिलती है । 

द्वितीय पाद--इसकी सत्र संख्या 08 है । पू्वत्रासिद्धम्‌ (अष्टा० 8.2.) से 
सूत्रकार उस महत्त्वपूर्ण प्रकरण का आरम्भ करता है, जिसे पाणिनीय अध्येता 
“त्रिपादी' या 'असिद्ध -काण्ड* के नाम से जानते हैं । 

तृतीय पाद - इसमें 9 सूत्र हैं। पाद का आरम्भ पद के अन्त को 'रु' विधि 
से होता है। 'अपदान्तस्यमूधन्य:' (अष्टा० 8.3.55) से पूर्व “पदस्या (अष्टा० 
8..6) का अधिकार समाप्त होता है और प्रक्ृति-प्रत्ययों की 'मूधेन्य-विधि 
का वर्णन है । 


. उणौचड्युपधाया ह्ृस्व : (अष्ट।० 7.4.) 
2 अ्रसिद्धत्व-सिद्धान्त का इस शोध में द्वादश अध्याय में विवेचन हुआ है । 
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चतुर्थ पाद---इसकी सूत्र संख्या 68 है। पूर्व दो पादों में रेफ-विधि और 
'पत्व-विधि' द्वारा 'णत्व' के निमित्त की भूमिका बनाकर इस पाद में 'रषाभ्यां 
नो ण॒: (अष्टा० 8.4.]) से यह पाद प्रारम्भ हुआ है। इसके आगे पदान्‍्त- 
अपदान्त, साधारण हल्‌-सन्धि का वर्ण है । अन्त में 'उदात्त' से आगे “अनुदात्त' 
का 'स्वरित' विधान है । शास्त्र के अन्त में 'अ अ इति' (अष्टा० 8.4.68) से 
प्रक्रियार्थ वर्ण-समाम्नाय में 'विवृत उपदेश किए हुए “अ' को प्रायोगिक संवृत्त- 
प्रत्यापत्ति के साथ ही पाणिनि की यह महत्त्वपूर्ण कृति समाप्त होती है। 


4.8. अष्टाध्यायी को प्रकरणिक योजना में कतिपय दोष 


अष्टाध्यायी के समीक्षात्मक अध्ययन से यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है 
कि अध्याय और पादों का विभाजन तकं-संग्रतः नहीं है । उनमें निबन्धात्मक 
प्रकरण-योजना का अभाव है । व्याकरण प्रक्रिया सम्बन्धी कारक, समासादि 
संज्ञाएं तथा तदनुसार होने वाले विभक्ति-विधान और विभक्ति लुक एवं 
समासान्त प्रत्यय आदि व्याकरणिक कार्य विधान करने वाले सूत्र एक ही प्रकरण 
में पठित हों, ऐसा नहीं है । इससे पाणिनीय-सुत्रशास्त्र अपेक्षाकृत दुर्बोध एवं 
व्याख्या-सापेक्ष बन गया | अष्टाध्यायी की इस दुर्बोधता ने ही पश्चादुभावी- 
प्रक्रिया-ग्रन्थों को जन्म दिया जिनमें व्याकरणिक प्रक्रियोपयोगी सूत्रों को बिना 
तोड़े-मरोड़े प्रकरणानुकल रीति से संगृहीत किया गया है । 
प्राकरणिक निबन्धात्मकता का दोष अष्टाध्यायी में दो रूपों में है-- 
(क) संज्ञा, परिभाषा तथा विधि आदि सूत्रों का प्राकरणिक विभाजत 
नहीं है। यह दोष तो प्रारम्भ के दो अध्यायों में जहां संज्ञा और 
परिभाषा-सृत्रों को, जेसाकि आगे स्पष्ट किया जाएगा, कुछ हेर-फेर 
से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकरण में किया जा सकता था, वहां भी है । 
(ख) व्याकरण-प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण-योजना नहीं है । लोप-आगम, 
वर्ण-विकार आदि के नियम एकत्र हों, यह भी नहीं है। 
उपर्युक्त दोषों के कारण ही अष्टाध्यायी के अध्यायों और पादों को कोई 
अन्वर्थ-संज्ञा नहीं दी जा सकी और कुछ वेयाकरणों को पाद के आरम्भ के सूत्र के 
सहारे ही उनका नामकरण करना पड़ा। 'सीरदेव' की 'परिभाषा-वृत्ति” में इन 
संज्ञाओं के कुछ उदाहरण मिलते हैं; जैसे-- 

(।) गाइकुटादिपाद: (/2) परिभाषा-वृत्ति, पु० 33 

( 2 ) भूपादः ( ॥| ि ) ई रु पु० 43 


, 805|000], 77.9807, 09. 2-22 
2. युध्विष्ठिर मीमांसक, संस्कृत व्याकरण-शारत्न वा इतिहास, पृष्ठ 59 
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(3) द्विगुपाद: (/4) स्‍ 2 पृ० 76 
(4) सम्बन्धपाद: (3/4) ; 8 पृ० 93 
(5) अडगपाद: (6/4) 2 न पृ० 35 


-4.9. प्रकरणात्मक एकता के अभाव के हेतु 
(क) संक्षिप्तता का आग्रह--शास्त्र-लाघव पर अतिशय आग्रह होना 
-प्रकरणात्मक एकता के भंग का सर्वप्रथम कारण है | सूत्र-साहित्य का जन्म ही 
बड़े से बड़े अर्थ को लघु से लघु शब्द-शरीर में समाने के लिए ही हुआ था, 
-ताकि शिक्षार्थिगण उन्हें अल्पकाल में कंठस्थ करके विषय पर पूर्ण-प्रभुता का 
गौरव पा सकें । 
(ख) अधिकार व्याप्ति की योजना--व्याकरणिक कार्य सिद्ध करने की 
दृष्टि से सूत्रकार ने अवांछित रूप से प्रकरणात्मक एकता को भंग करके अधिकारों 
का सांकये किया है। 'स्त्रियाम्‌! (4..3 ) अधिकार के 'यूनस्तिः (अष्टा० 4.]. 
77) के द्वारा विहित स्त्रीत्व-बोधक “ति' प्रत्यय को बलात्‌ “तद्धिता:' (अष्टा० 
.4..76) अधिकार में पढ़ा है, ताकि उसे भी “तद्धित' माना जा सके । ऐसा करने 
से सूत्रकार को 'युवति' (युवन्‌ +ति) में 'नस्तद्धिते” तद्धित-निमित्तक 'न्‌! लोप 
करने की छूट मिल गई और अन्य सूत्र नहीं रचना पड़ा । यही तथ्य समासान्‍्त 
प्रत्ययों के तद्धित अधिकार में प्राठ का हेतु है। 'ष्यड: सम्प्रसारणम्‌” (अष्टा० 
6..3 ) जिसे उत्तर पद-अधिकार में पढ़ा जाना चाहिए। केवल “वचिस्वापि' 
(अष्टा० 6..5) आदिसस्‍ूत्रों में सम्प्रसारण-प्रहण न करने को किया है । 

(ग) सत्रों में बलाबल का सिद्धांत--पाणिनीय सूत्रों के पूर्वापर से उनका 
बलाबल निर्णय होता है । अतएव कारक संज्ञाओं को कर्ता, कर्म आदि के प्रसिद्ध 
क्रम से नहीं रखा जा सका । 

(घ) सिद्धासिद्धता का सिद्धांत--पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कुछ विशेष 
प्रकरणों में उल्लिखित सूत्रों में पारस्परिक सिद्ध-असिद्धता का सिद्धांत अपनाया 
है । अतएव कितने ही सूत्रों को उनके मुख्य प्रकरण से हटाकर असिद्धं-प्रकरण में 
डाला गया है; जसे--असिद्धवदन्नाभात्‌ (अष्टा० 6.4.22) अधिकार में पठित 
'हन्तेजे:” (अष्टा० 6.4.36 ) को लिया जा सकता है। 'प्रक्ृति' को पूर्बरूप से 
परिवर्तित करने वालें आदेश द्वितीय अध्याय के अन्त में पढ़े गए हैं, यही नहीं 'हन्‌ 
के स्थान में पलिडः! तथा 'लुडः* में वध-आदेश उसी प्रकरण में विहित हुआ है । 
वहीं 'आत्मनेपदेष्वन्तरस्याम' (अष्टा० 2.4.44) के बाद “ज हो सूत्र हो सकता 





. 'हनो वध लिछि' भश्रष्टा ० 2. 4.42) 
2: 'लुड्डि च' (शभ्रष्टा० 2.4,43 ) 
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था ! सूत्रकार ने यह प्रकरणात्मक एकता केवल इसलिए भंग की है कि 'अतो हे: 


(अष्टा० 6.4.।05) की कतंव्यता में पूर्व प्रवृत्त हुए हन्तेजः (अष्टा० 6.4.36) 
को असिद्धवत्‌ करना है ताकि 'हि' का लोप रोका जा सके । 
इसी प्रकार त्रपादिक असिद्धकाण्ड में पठित कुछ सूत्रों को देखा जा सकता 


हैं। 'पदस्य' (अष्टा० 8..6) से 'अपदान्तस्य मूधघेन्य:' (अष्टा० 8.3.55) तकः 


पद का अधिकार है | नियमतः इस प्रकरण में पद-स्थानिक या पदावयक व्याकरण 
कार्यों का उल्लेख होना चाहिए । किन्तु सूत्रकार ने अनेक अंग-का्य करने वाले 


सूत्रों को भी इसमें पढ़ डाला है। इस प्रकार प्रकरणोल्लंघन के प्रति पाणिनि की 


शास्त्रीय तकनीक (सिद्धासिद्धता का नियम) तथा लाघव का आग्रह ही हेतु है । 


उदाहरण के लिए 'कपोरोल:' (अष्टा० 8.2.8) से (8.2.22) तक के सूत्र 


सरलता से 'अड्गस्य' अधिकार में या उससे भी पूर्व 'णों नः' (अष्टा० 6..65) के 
पश्चात्‌ होते तो प्रकरणात्मक एकता बनी रहती । किन्तु पाणिनीय तकनीक से 
यह संभव नहीं था। 

(डः) संज्ञाओं कीं संरचनात्मक परिभाषा--पाणिनि ने संज्ञाओं की 


परिभाषा शुद्ध संरचनात्मक दृष्टि से की है। स्वभावत: अनेक संज्ञाएं आरम्भ के. 


दो अध्यायों में नहीं दी जा सकीं, क्योंकि उनकी परिभाषा उस प्रकरण में ही 
संरचनात्मक रूप से अच्छी तरह परिभाषित हो सकती थी जहाँ उनका उपयोग 


है | उदाहरण के लिए तृतीय अध्याय में तत्तद धात्वादि से सनादि प्रत्यय विहित- 
करके 'सनाचन्ता: धातव:” (अष्टा० 3..32) से 'सनाचन्त' की धातु संज्ञा की 


है । इस सूत्र को 'भूवादयों धातव:” (अष्टा० .3.) के पदचात्‌ होना उचित 
था। पाणिनि ने सनादि का परिचय देने को-गण-पाठ जैसे उपाय को अनावश्यक 
समझा और उक्त सूत्र को सनादि प्रत्यय-विधायक त्रज्ञों के पश्चात्‌ रख दिया । 
इसी प्रकार 'तद्धित-- संज्ञा की कोई सार्थक परिभाषा संज्ञा-प्रकरण में न देकर 
उसे अधिकार रूप में उपस्थित करके अपत्यादि अर्थ के प्रत्ययों को तो तद्धित- 
संज्ञा प्रदात कर ही दी, साथ ही “स्त्रियाम! (अष्टा० 4..3) अधिकार के 
'यूनस्ति: (अष्टा० 4.].77) को भी उसी में व्याप्त कर लिया है। पाणिनि की 
दृष्टि से 'ति' प्रत्यय में 'स्त्री' और 'तद्धित' दोनों संज्ञाओं का कोई विरोध नहीं । 

उपर्यू क्त विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अष्टाध्यायी में सत्रकार 


ढ्वारा अपनाई गई प्रकरण-योजना अनेक दोषों और दुरूहताओं से भरपूर है ॥« 


यह ठीक है कि प्रकरणात्मक-एकता को भंग करके अनेक प्रकार का शास्त्र-लाघव 


प्राप्त किया है, किन्तु यह सब कुछ अध्येता के अति-श्रम और स्मृति-क्ौशल' के 





. इस संदर्भ में 'कोल-ब्रुक' का कथन द्रष्टव्य है : 
वह हएवांटत 96९णशॉा9 0 ॥6 क््या॥9ए8 डिप्रा85$ 7065 ला ॥॥ 
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विश्वास से ही सम्भव हुआ है | अष्टाध्यायी के सूत्रों का निद्चत-क्रम में स्थान 
सत्रकार की योजना के अन्तर्गत उनके प्राकरणिक महत्व, “बलाबल-विचार 
तथा 'सिद्धासिद्ध ता' का निर्णायक है । अत: सहसा सूत्रों का पाठ-क्रम बदल कर 
किसी प्रकरणात्मक-योजना की बात सोचना दुष्कर कार्य के लिए पग बढ़ाना है, 

तथापि ऐसी कुछ सम्भावनायें हो सकती हैं कि यदि लाघव का अनावश्यकः 
व्यामोह व्यागकर “बलाबल' और 'सिद्धासिद्धता' के महत्त्ठ को ध्यान में रखकर 

कोई सतके-योजना अपनाई जाये तो बहुत से अनभीष्ट प्रकरण-दोष दूर हो सकते 


हैं। 
अस्तु, थोड़ा उस पक्ष पर भी विचार किया जाय तो“ अष्टाध्यायी के यथा-- 
रूप सूत्र-पाठ का पाणिनि की दृष्टि से औचित्य सिद्ध करता है। 


4.20. पाणिनीय दृष्टि से यथारूप सूत्र-पाठ का औचित्य 


उपय कत अनेक दोषों और दुरूहताओं के होते हुए भी अष्टाध्यायी सूत्र- 
पाठ की योजना के पीछे शास्त्रकार की सक्ष्मेक्षिका छिप नहीं सकी है। पाणिनि 
की प्रकरण-योजना का औचित्य निम्न-रूपों में समझा जा सकता है-- 


सम्पूर्ण भ्रष्टाध्यायी का प्रमुख दो भागों में विभाजन 


पाणिनीय योजना से अष्टाध्यायी के सूत्र-कुल को दो भागों में विभकत 
करके देखा जा सकता है--- 
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(क) संरचना?-उपादान तथा उनका व्यवस्थापन--इसके अन्तर्गत प्रथम 
अध्याय से पंचम अध्याय पर्य॑न्त शास्त्र का वह सूत्र-कुल आता है जिनके द्वारा 
विवेचनाधीन भाषा के संरचना-उपादानों---अर्थ ग्राम, रूपग्राम, (प्रकृति-प्रत्यय ) 
तथा ध्वनिग्रामों का यथा-स्तर विभाजन हुआ है। साथ ही उन संज्ञा- 
परिभाषाओं का परिचय किया गया है जो उक्त विभाजन तथा उक्त उपादानों 
के संयोजन में उपयुक्त होती हैं । 

(ख) संरचना-उपादान तथा उनका प्रक्रम--यह अष्टाध्यायी का वह भाग 
है जो षष्ठ अध्याय से अष्टम अध्याय पय॑न्‍्त है। इसमें पूर्व भाग में व्यवस्थित 
किये हुए संरचना-उपादानों की संयोजन-प्रक्रिया वर्णित है ।* 


4.2]. 'विधिशेष' तथा 'विधि' प्रकरण 
परम्परागत शैली में अष्टाध्यायी का विभाजन मुख्यतः: “विधि-शेष'* और 


._]. देखिए वि० नि० मिश्र, [6 9८5८79(09० व€्णातरातुप०७ ० एथ॥77, 0. 65, 
६$00क्‍-70[6 : 
४ 6४० (द्वा[65 कफ, जठछात्हा, "ज़्०0 05ाकागर०३)] १(०0८४? 
॥१९8064॥785 ॥ [.808008, ए. 386 : "85 फ९ए९शा ॥9थ॥१0१86, 
8 60णाहा 8 0]067 प॥6 ॥६ए (या वा ॥9 35 970९८९५३, 8५ 4$ 
6५06॥/ 407 ॥6 40]09777 ०४ध४३४०९८।१72४(४०7॥ छ9ए प्रद्वाए$ ( 944 
79. 99 ) [॥6 तठा#षा९७००९ 9९(ए€९॥ (०0 0878]]9 870)]%7 07775 
85 (760(0९॥[]7 0९5070९0* * * ७५ 8 0700९५5 ५/॥6॥ /605 076 ॥70०7॥ 
0०0॥ 0[॥6 ०॥6९6. ॥फ्ञा$ शाला ७88९४ 0" (07९ ॥8५४८ 56५64] 
४०९८४७॥० ६0775, ॥6 एथ0०0$ (070775 धवा6 88४0 (० 96 [॥८ 7650][ 
णएा ए०७९)-८०क्वाए2 9700९४५८५ 079शधााएए एएुणा 6 ७४४९८ 67 
धा०ा6. 6 तालिलशाए०० 5९एल्लशा 8 8886 था 8 925९-७|७६- 
5प# 5 0656४७९० ६४ 8 ०४7 0+ (४८ 0700655 0३ 5एगीह- 
8[07. व ॥8 458 8 (780॥0079] प्राक्षात०० ता 5.08/९72, ९50९००७॥।ए 
 शता6ारएथा वाताक्षा हध्यातर-, [| 8$, ० ७०४७९, ॥0[॥772 
0 00 शा॥ भांआ०076व7 ०६26 67 707008$8 (700९॥ (076; 4( 5 
॥676[79 एछझा00655 (05प7९27॥ (॥6 0078 पए/8॥0॥, ग0एजशाए 07 
006 0 शाता67 07 ९8९ एज 0/ एथ्लॉशा, 

2. देखिए, 80[5/00], प।१9807, 799. 5-6 : “४७ (ए० 9श0ा($ 07 (6 
88680॥99७ए[ 

3. महा० झ० | पा० | श्रा० 2, प० 03; 'अथ पांणिनीयं विधिशेष प्रकरणम्‌ । 


 आ 
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“विधि-प्रकरण! के रूप में देखा जाता है । प्रथम प्रकरण का आशय उस सूत्र- 
समुदाय से है जिसके द्वारा विधि-सूत्रोपयोगी संज्ञा और परिभाषाओं का परिचय 
दिया गया है । यह भाग चतुदंश-सूत्री से 'अधर्चा: पूंसि च' (अष्टा० 2.4.3) 
तक माना जाता है । “'विधि-प्रकरण' सूत्र 2.4.32 से शास्त्रान्त तक चलता है । 
वास्तव में विधि-शेष और विधि-प्रकरण भाषाविज्ञान के उपादान और व्यवस्था-- 


पन तथा उपादान और प्रक्रम का ही दूसरा नाम है । 


. महा० श्र० ] पा० ] आ० 2: 'अथ विधिप्रकरणम्‌। 








अध्याय 5 
सूत्रों का षडविध रूप और उनकी 
एकवाकक्‍्यता 


-5.। 'सूत्र' शब्द का अर्थ 
'सूत्रर शब्द का कोषमूलक अर्थ 'धागा है |! अपने लाक्षणिक अथथ में यह शब्द 
धीरे-धीरे ऐसी लक्षण-रचना के लिए प्रयुक्त होने लगा जो अनेक अर्थ-श्रृंखलाओं 
में माला के दानों में धागे की तरह प्रोत रहता है। भारतीय वाडइःमय में सूत्र- 
साहित्य अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इसका उत्तरोत्तर विकास 'ज्ञान- 
'विज्ञान' की विविध धाराओं में अजित निधि को अधिकाधिक सूक्ष्म शब्द-शरीर में 
समा लेने की कला के रूप में होता गया । पुरातन समय में जबकि ग्रन्थों के लेखन- 
प्रकाशन के वेज्ञानिक साधन अनुपलब्ध थे, सूत्न-रचनाओं का महत्त्व बहुत अधिक 
'था | ज्ञान को अविकल सुरक्षित रखने की दृष्टि से अध्येत॒वर्ग इन्हें समग्र रूप से 
कण्ठस्थ कर लेता था। 


5.2. सूत्र-कला का स्वरूपात्मक विकास 
'सूत्र रचना का सक्षिप्त होना जहां एक प्राथमिक गुण था, वहीं उसे 
अर्थ की दृष्टि से अधिकाधिक क्रमबद्ध एवं सुबोध भी होना आवश्यक था । इन्हीं 
उद्ृश्यों को ध्यान में रखकर 'सूत्र' के लक्षण भी निर्धारित होने लगे, जिनमें यह 
लक्षण विशेष द्रष्टव्य है 
अल्पाक्ष रमसन्दिग्धं सारवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवथ्थं च सूत्र सूत्रविदों विदुः॥ 


. भ्रमरकोष, का० 2, वर्ग 2, श्लो० 28, 'यूत्नाणि नरि तन्‍्तव: । 
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अल्पाक्षर होते हुए असन्दिग्ध, सारगर्भ, अर्थगौरवयुकत, वृत्तगतिका तथा 
“उच्चारणा दिसोकर्य से नितान्‍्त सुबद्ध सूत्र-रचना को किसी भी अंश में साधारण 
-क्ृति नहीं माना जा सकता | इन सभी सूत्र-वेशिष्ट्यों के निर्वाह के लिए सूत्रकार 
को अनेक विधाओं का आश्रयण करना पड़ा | सूत्नलाघवार्थ प्रयुक्त पाणितीय 
विधाओं का परिचय प्रस्तुत अध्ययन में षष्ठ- अध्ययाय में दिया जायगा। यहाँ 
केवल सूत्रों के 'शेष-शेषी' स्वरूप पर प्रकाश डाला जायगा, जिसके आधार पर 
: सारा सूत्रकुल एक-दूसरे का सहयोग करता हुआ एक सुत्रद्ध शास्त्र इकाई -के रूप 
में लक्ष्यसिद्धि का साधन बनता है । 


5.3. सूत्रों का शेषशेषिभाव 
'शेष' शब्द का अथ्थ॑ 'प्रक',2 'विशेषण ', 'अनुक्त', अथवा “अज्भ , होता है, 
'शेषी ', 'आपूर्य ', 'विशेष्य', या 'अद्भी' को कहा जाता है । सूत्र-कुल में जो वाक्य 
- कोई वस्तु प्रतिज्ञा अथवा विधि निर्देश करता है, वह 'शेषी' या 'विधि-सुत्र * कहा 
जाता है । जो सूत्र 'शेषी' के अभिप्रेत अर्थ की पूर्ति के लिए "पद या अर्थ प्रदान 
- करता है, वह 'शेष' सूत्र होता है । 
पाणिनीय शास्त्र की दृष्टि से 'शेष-शेषी सूत्रों 
में होगा? - 
]. शेषी --क. विधि सूत्र, द 
2. दोष---क. संज्ञा, ख. परिभाषा, ग. नियम, घ. अतिदेश, डः. अधिकार । 
सूत्रों का उक्त प्रकारक विभाजन उनके कार्य की प्रवृत्ति को दृष्टि से किया 
गया है। पाणिनीय सूत्रों का सही अर्थवोध करने को तथा प्रक्रिया में लक्ष्य में 
यथास्थान प्रयोग करने को उनकी प्रवृत्ति का परिचय अत्यावश्यक है। 


का वर्गीकरण निम्त छ: रूपों 


. 'स्तोम' शब्द का अर्थ आप्ट ने ८50079778 या '009ाएट(।7 2 दिया है। इस 


श्र्थ-ध!रणा से शोधकर्त्ता 'अस्तोम' का अर्थ 'वृत्तगतिक' (८0०ए|४7 ) लेना 'सूत्र-प्रकृति' 


के उपयुक्त समभता है। 
७. 8, ७9०, 6 50067 8 $058077/ साए॥5॥ 7)0॥0॥9/9 


7०562, 


3. काशिका, (अ्रष्टा० 42.92 ) 
.4. शेषवेंकटाचल शास्त्री, लघृत्रिमुनिकल्पत रु, 
(दे खिए शिवदत्त दा धमिथ--संम्पा दित सि० कौ०) 
-5. संज्ञा च परिभाषा चर विधिनियम एवं च | 
प्रतिदेशो5घिका रश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते ॥ 


: 'उक्तादन्य: शेष । 
पृ० 4: तत्न विधिनाम भज्ञातार्थवोधक वाक्यम्‌' 








04 | पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना-पिद्धान्त 


5.4. शेषी अथवा विधि-सूत्र' 

शब्द-संरचना का निरूपण करने को भिन्‍्न-भिन्‍त स्तर पर होने वाले प्रत्यय,. 
लोप, आगम तथा वर्णविकार आदि का विधान करनेवाले सूत्र 'शेषी' या “विधिसूत्र- 
कहलाते हैं । शास्त्र में उनकी संख्या अन्य सूत्रों की अपेक्षा स्वभावत: अधिक होती 
है। अष्टाध्यायी में तीन हजार दो सौ छियासी (3286) विधि-सूत्र हैं । 


5.5. विधि-सुत्रों के पारस्परिक सम्बन्ध 


'सूत्रशास्त्र कलात्मक रचना होने के नाते अनेक प्रकार की ऐसी तकनीकें 
अपना कर चलता है जिनसे उनका लाघव और सोन्‍न्दर्य भी बता रहे, साथ ही 
उनकी प्रक्रिया में कोई बाधा भी न आए। शब्द-संरचना की प्रक्रिया के दौर में. 
विधि-सूत्रों में अनेक बार अन्तविरोध आते हैँ | एक ही लक्ष्य में कभी-कभी अनेक 
विधियाँ प्राप्त होने लगती हैं । यद्यपि शास्त्रकार उन्हें दूर करने को यथासंभव 
परिभाषा नियम बनाता है तथापि कुछ ऐसे लौंकिक न्याय-समर्थित सिद्धान्त होते 
हैं जिनके प्रकाश में विधियों के अन्त विरोध स्वत: दूर हो जाते हैं। इस प्रकार के 
न्‍्यायों का ज्ञान शास्त्रकार की सूत्र-रचनाओं से ही ज्ञापित हो जाता है। ,अन्त- 
विरोध को दूर करने वाले लौंकिक न्याय या ज्ञापन द्वारा सिद्ध नियम कालान्तर में 
“परिभाषा नाम पा जाते हैं। पारस्परिक अन्तर्विरोधों की दृष्टि से पाणिनीय विधि 
सूत्र निम्न वर्गों में आते हैं : 

(क) उत्सगंविधि! या सामान्य नियम । 

(ख) नित्यविधि। 

(ग) अन्तरंग विधि । 

(घ) अपवाद विधि4 | 

उक्त वर्गों में आने वाले विधि-सूत्रों के अन्तविरोध तथा उनके बलाबल का 
विस्तार से विचार इस पुस्तक के द्वादश अध्याय में हुआ है । 


5.6. संज्ञा-सूत्र 
भाषा की वाक्‍्यात्मक इकाई का सं रचनात्मक विवरण देने को शास्त्रकार 


4. महा ० अ० | पा० ] पस्पशा०, पूृ० 44 : 'सामान्येनोत्सगं: कतंव्य: | तद्‌ यथा 'क्मंण्यण 9 
तस्यविशेषण अपवाद: । तद्‌ “प्रातोइनूपसर्गे कः ।” ] 
2. तागेश, परिमा०, १० 0, 'कृताक्ृतश्रद्िग नित्यम्‌ तद्विपरीतमनित्यम्‌ ।' 
3. वही, पृ० 5, 'प्रन्तर्मध्ये बहिरहगशास्त्रीयनिमित्तसमृदाय मध्येहत्त भू ता नि प्रढगा नि 
निमित्तादि यस्य तदत्तरड्म्‌ । 
4. महा» झ० | पा० | पस्पशा० पूृ० 44 : “विशेषेण अ्रपवाद:।” तुलना कीजिए--अेकऋ 
नाश्राप्ते यो विधिरारम्यते स तस्य बोधकों भवति/ (नागेश, परिमा०, पुर 69 ) 


किस सो ४७ सकल ननि-ससस्पकन-- इमाम... माा+--ल्‍६ल्‍.ल्‍न मा काका नाना ऑल तन बल बड 
अब क आ निकिकशिनिकनदीक' मलिक नकिनिकिन ली सनकी मिमी शि शी कि शि कल्‍ यश कि नीली डी की शशि शलिकि कि लक लीकिकी जल नल. 
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संरचनात्मक-प्रक्रिया के स्तरों का निर्धारण करता है । प्रत्येक संरचनात्मक-स्तर 
पर भाषा के संरचतात्मक उपादानों (प्रकृति-प्रत्यय आदि) का वर्गीकरण किया 
जाता है। सामान्य-विशेष संरचनात्मक कार्य की दृष्टि से इन उपादानों के भी बड़े 
ओर छोटे समुच्चय बनाने होते हैं। इन सभी समुच्चयों का व्याकरणिक कार्य में 
यथास्थान सम्प्रत्यय क़रने को शास्त्रकार इनकी सांकेतिक संज्ञाएं करता है। 
अत: संज्ञा-सूत्रों का विधि-सूत्र के प्रति महत्त्वपूर्ण उपकार तदुपयोगी संज्ञाओं की 
संपूर्ति करना है । प्रत्येक संज्ञा एक समुच्चय का नाम है जो समुच्चय के सदस्यों 
का बोध कराती है । अष्टाध्यायी में संज्ञा-सूत्रों की संख्या 279 है । 


5.7. परिभाषास्सूत्र 

विधि-सूत्रों की प्रवृत्ति में आने वाली संदेहात्मक स्थितियों को दूर करना, 
आवश्यक्रतानुसार निश्चित संदर्भ में उनकी पदपूर्ति करना अथवा पदार्थोव्स्थिति 
करना परिभाषा-सूत्र के महत्त्वपूर्ण काय॑ हैं। ये सूत्र विधिसूत्र में केवल शरीर- 
लाघव ही नहीं लाते अपितु उनकी लक्ष्य में प्रवुत्ति तथा अलक्ष्य से निवृत्तिः भी 
करते हैं । उदाहरण के लिए पाणिनीय विधिसूत्रों द्वारा 'अन्तिम' अथवा 'उपधा' के 
“इक' को गुण-वद्धि होते हैं। सृत्नकार, यदि प्रत्येक विधि-सूत्र में में 'इक:' पद लगाता 
है तो सूत्र का प्रारस्भिक लक्षण (अल्पाक्षरता ) ही नष्ट होने लगता है। साथ ही, 
यदि 'गुण-वृद्धि स्थलों में “इक:” पद नहीं पहुंचता तो विधिशास्त्र की अनिष्ट 
प्रव॒त्ति अथवा अप्रव॒त्ति ही हो सकती है। 

सूत्रकार इस समस्या को “इकोगुणवुद्धी' (अष्टा० ..3) परिभाषा बनाकर 
दूर कर देता है । यह परिभाषा किन्हीं एक दो सूत्रों में नहीं अपितु सम्पूर्ण अष्टा- 
घ्यायी में जिस किसी विधि-सूत्र द्वारा गुण-वृद्धि पद का उल्लेख करके रूपध्वनि- 
ग्रामीय परिवर्तेत बताया जायगा, वहीं 'इक: षष्ठयन्त पद को उपस्थित कर देगा । 
इस लघु परिभाषा-सूत्र से अनेक विधि-सूक्रों में वृद्धि का 'स्थानी' सहज ही 
उपस्थित हो जाता है और सूत्रकार उनमें “इक: पद का उल्लेख करने से मुक्त हो 
जाता है | परिभाषा के इसी वेशिष्ट्य को दृष्टिगत करते हुए पतञ्जलि ने उसे 
दीपक की उपमा दी है जो एक स्थान पर रहकर भी सम्पूर्ण शास्त्ररूपी भवन 
को प्रकाशित करता रहता है | अष्टाध्यायी में छत्तीस परिभाषा-सृत्र है। 


5.8. पदोपस्थापिका तथा अर्थोपस्थापिका परिभाषा क्‍ 
पाणिनीय परिभाषा-सत्नों को 'विधि-सूत्र' के साथ उनक्री एकवाक्यता की 
. नागंश, लघु ० श० (अष्टा० ..66-67) 


2. महा ० अ० 2 प्रा० ]आ्आभा० , पु० 34 : “परिभाषा पुन्रेकदेशस्था सती कृत्स्नं शास्त्न- 
म भिज्वलय ति प्र दीपवत्‌ तदयथा-- प्रदीप: सुप्रज्वलित एकदे शस्य: सर्व वेश्मा भिज्वलय ति ।” 
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दॉली को देखते हुए उक्त दो वर्गों में रखा जाता है। इस वर्गीकरण के पीछे कोई 
मौलिक आधार-रेखा नहीं है | दोनों ही दशाओं में विधिशास्त्नोपयोगी अर्थ सम- 
पित करना 'परिभाषा' का कार्य है । पदोपस्थिति-पक्ष में परिभाषा-सूत्र विधि-सूत्र 
में 'प्रवत्ति-लिइःग”' के अनुसार आवश्यक पद तुरन्त पूरित करते हैं। अध्येता को 
उनका कार्यकारी अर्थ-बोध विधि-देश में स्वत: हो जाता है । 


5.9. परिभाषा 'विधि' का अंग है अनुवाद”? का नहीं 

“परिभाषा! की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यह ध्यातव्य है कि अन्य सृत्र में आए हुए 
उसकी प्रवृत्ति के संकतक (लिज्ज) जब विधि कोटि में आते हैं तभी परिभाषा 
प्रवत्त होती है, संकेतक के “अनुवाद स्थल' में नहीं । 'अनुवाद' आशय संज्ञादिसूत्र 
द्वारा उस शब्द का प्रयोग करना है जिसका बोध्यार्थ किसी अन्य सूत्र द्वारा सम्पन्त 
होता है । अनुवाद-रूप में प्रयुक्त सांकेतिक शब्द परिभाषा का प्रवुत्तिलिडः ग नहीं 
हो सकते क्योंकि वहां उनके अंश में विधेयता नहीं होती है । इसी धारणा से यह 
तियम है कि-- “विधौ परिभाषा उपततिष्ठते नानुवादे ।' इस नियम से 'इकोगुणवद्धी' 
(अष्टा० ..3 ) परिभाषा “अतोगुणे' (अष्टा ० 6..97), तथा 'वृद्धियेस्याचामा- 
दिस्तद्वुद्धम्‌ (अष्टा० ].].73) आदि अनुवाद-सूत्रों में 'गुण' तथा “वृद्धि! पद 
उल्लेख होने पर भी “इक: पद को समपित नहीं करती । यहां “गुण और वृद्धि' 
शब्द से गुय और वृद्धि की विधि नहीं हो रही अपितु निमित्त या शत के रूप में 
उनका अनुवाद मात्र है। 


5.0. “विधिशेष' परस्प र उपकारक नहीं 


विधि का उपकार करने वाले संज्ञादि-सूत्र परस्पर “'शेष-शेषिभाव' नहीं 
रखते । वे सभी सामूहिक रूप से विधि के अंग होते हैं । यदि उनमें परस्पर 'शेष- 
शेषिभाव' मान लिया जाय तो अनेक दोषों की संभावना हो सकती है । इस तथ्य 
को भी “इकोगरुणवुद्धी' (अष्टा० ..3) के उदाहरण से समझा जा सकता है। 
पतड्जलि ने इस समस्या को उक्त परिभाषा तथा “अलो्न्त्यस्य' -(अष्टा० ,]. 
52) परिभाषा के 'शेष-शेषिभाव' तथा 'अपवाद-अपवाद्यभाव' के रूप में उठाया 
है । भाष्यकार का आद्यय यह है कि यदि उक्त दोनों परिभाषाओं को “विधि- 
सूत्र की आवश्यकता का विचार किए बिना स्वतंत्र रूप से एकवाक्यता का अवसर 
दे' दिया जाय तो उसके दो रूप होंगे । 

(क) “इको गुणीवृद्धी अलोडन्त्यस्य” अर्थात्‌ इक्स्थानिकगुण और वृद्धि 
“अन्त्य अल्‌ के ही स्थान में हों । 


. शेषवेंकटाचल शास्त्री, लघुत्नरिमुनिकल्पतरु, पृ० 5: “प्रमाणान्तरावगतार्थवोधकवाद:--- 
अनुवाद: । 
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(ख ) 'अन्त्यस्थ अल: गरुणवुद्धी इक:' अर्थात्‌ अन्त्य अल्‌ के स्थान में होने वाले 
गुण और वृद्धि इक को ही हों । श्रथम प्रकार में 'इकोगुणवुद्धी' परिभाषा का इक 
पद विशेष्य “अलोष्न्त्यस्य परिभाषा का “अन्त्य अल! विशेषण बन जाता है ! द्वितीय 
प्रकार में 'अलो७्त्त्यस्य' का अन्त्य 'अल्‌* विश्ेष्य तथा “इक विशेषण बन जाता है । 
दोनों सूत्रों की उक्त एकवाक्यता को भाष्यकार ने “तच्छेष ! नाम दिया है जिसका 
अर्थ दोनों का अहुगाहिगभाव है । दोनों प्रकार की स्थिति में अनेक दोष आता हैं 
जो इस प्रकार हैं : 

() प्रथम एकवाक्यता-प्रकार से 'इकोग्ुणवृद्धी' सूत्र उपधा के स्थान में गुण 
और वृद्धि करने वाले विधि-सूत्रों में 'इक:” पद नहीं दे सकेगा क्योंकि 'इक' अन्त 
में न मिलेगा ।£ 

(2)द्वितीय प्रकार से 'अलोअ्न्त्यस्य सूत्र भी गरुणवृद्धि विधि में जहां धात्वादि 
अंग में अन्त्य 'इक न होगा वहां अन्त्यादेश का नियम न कर सकेगा क्योंकि उसे 
तो “इक से बांध दिया गया है और याता, वाता आदि में सर्वादेश ग्रुण की प्राप्ति 
होगी ।* 

इसी प्रकार दोनों में 'बाध्य-बाधक-भाव' भी मानना लक्ष्य-सिद्धि में बाधक 
होगा । 'इकोगुणवृद्धी' को “अलोःन्‍्त्यस्य” का अपवःद मानने का आशय हुआ कि 
गुण-वुद्धि सन्दर्भ में “अडःगस्य' आदि में स्थानषष्ठी नहीं अपितु अवयवषष्ठी 
है । अत: वहां “इक: पद उपस्थित होगा, “अलोथ्न्त्यस्य” नहीं। अर्थात्‌ इनमें 
पारम्परिक सहयोग भी नहीं बनेगा । इस पक्ष में भी स्पष्टत: कठिनाई है क्योंकि 
जितने भी गुण-वृद्धि प्रसंग हैं वे अन्त्य और अनन्त्य “इक” का विचार किए 
बिना प्रवृत्त होंगे । उस दशा में 'हृस्वस्य गुण: (अष्टा० 7.3.08), 'जुसि च' 
(अष्टा० 7.3.83) , 'सावंधातुकाधंधातुकयो:' (अष्टा० 7.3.84) आदि में “अन- 
न्त्यस्य न' यह. प्रतिषेध आवश्यक हो जायगा । 

उक्त कठिनाई को देखते हुए भाष्यकार ने यही निर्णय किया है कि इन परि- 
भाषाओं में न 'शेष-शेषिभाव' है और न “अपवाद्य-अपवादक-भाव । दोनों ही 
परिभाषाएं स्वतन्त्न रूप से विधि-सूत्र का उपकार करती हैं । यह बात पृथक है कि 
कहीं लक्ष्य में अन्त्य 'इक्‌' होने पर दोनों की समान विधि में एकवाक्यता हो 
जाय । अतएव 'शेष' सूत्रों के विषय में यह नियम लागू होता है--'गुणानाम्‌ च 
परार्थत्वात्‌ असम्बन्ध: समत्वात्‌ ।” इसका आशय यह है कि गौण अर्थात्‌ अप्रधान 


!. महा० भ्र० | पा० ] श्रा० 3, १० 9 : “कथ्थं चाय॑ं तच्छेषः, कथ्थं वा तदपवाद: ।” 


2. वही, १० 20 
3. वही 
4' महा० झ्र० ] पा० [ प्रा० 3, पृ० 22 : “एवं तहि नाय॑ तच्छेष: नापि तदपवाद: ।” 


5. मनोरमा, प० 0 
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नियमों का परस्पर “'उपकार्योपकारक-भाव' नहीं होता, क्योंकि उनकी स्थिति 
समता की है। वे सभी “विधि-सूत्र' की सेवा के लिए बने हैं । 


5.]. परिभाषा का लिड्भ-ज्ञान आवश्यक 

परिभाषा को किस विधि-सूत्र के साथ एकवाक्यता करनी है इसका निर्णय 
करने के लिए परिभाषा की प्रवृत्ति का लिड्भ-परिचय होना चाहिए, अन्यथा 
परिभाषा के अयोग्य विधि के साथ एकवाक्यता प्राप्त करने से लक्ष्य-दोष हो सकते 
हैं। पाणिनि ने परिभाषा-सूत्रों को अत्यन्त सतर्कता से बनाया है ताकि उनके 
प्रवुति-लिज्भ का निर्णय सरलता से हो सके। आवश्यकता केवल परिभाषा- 
सूत्रों के यथार्थ रूप को जान लेने की है। उदाहरणार्थ 'तस्मिन्तिति निद्दिष्टे 
पुर्वेस्थ/ (अष्टा० ..66) और "तस्मादित्युत्तरस्थ' (अष्टा० ..67) इन 
दो परिभाषाओं को लिया जा सकता है। प्रथम परिभाषा में तस्मिन्‌ इति, 
निदिष्टे, पूर्वस्य, चार पद हैं। 'तस्मिन! इस पद में सवेनाम 'तद्‌ शब्द से 
ओऔपइलेषिक अधिकरण में सप्तमी है। सर्वंताम शब्द वक्‍ता की बुद्धि में स्थित 
पदार्थ का परामर्श करते हैं। अत: इस सूत्र का 'तस्मिन'पद पाणिनीय विधिसूृत्रों 
में औपश्लेषिक सप्तम्यन्त पदों का अर्थत: अनुकरण है । इसके आगे प्रयुक्त 'इति' 
अव्यय “'तस्मिन्‌” शब्द को स्वरूपपरता से हटाकर तदर्थप्रक बनाने में सहायक 
है । अतएव व्याख्याकार इसे सप्तम्यन्त पदों का अनुकरण? मानते हैं। निर्दिष्ट 
का अर्थ नैरन्तर्येण उच्चरिंत (अव्यवहित) तथा पूर्वस्य का अर्थ देशिक रूप से 
पूर्व में स्थित है। अतः इस परिभाषा-सूत्र का सीधा अर्थ यह होता है--औपइले-- 
षिकाधिकरणबोधकप्रदं यत्र (विधौ) तत्न “निदिष्टे पूर्वस्य' इंति पदद्वयमुपतिष्ठते । 
उक्त प्रकारक अर्थबोध अध्येता को स्वयं वह लिज्भ (पहिचान) बता देता है, 
जिसके आधार पर यह परिभाषा-सूत्र तत्तद्‌ विधिसूत्र में 'निर्दिष्टे' और 'पूर्वस्य' 
की सम्पूर्ति करता है; और वह लिख है विधिसूत्र का औपलेषिकाधिकरणबोधक 
सप्तम्यन्त पद से युक्त होना। परिभाषा-प्रवृत्ति का लिज्भबोध अनभीष्ट स्थल में 
उसकी प्रवृत्ति रोकने को आवश्यक है, अन्यथा सूत्रों के अनर्थ होने की आशंका बनी 
रहती है 'कर्तृकर्मणो: कृति' (अष्टा० 2.3.65) इत्यादि विधिसूत्रों में जहां 'कृति' 
इत्यादि पदों में 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (अष्टा० 2.3.37 ) द्वारा विहित 'सति 
सप्तमी' है, वहां यह परिभाषा “निदिष्टे' 'पूव॑स्य' पदों को प्रदान नहीं करेगी, 
क्योंकि वहां इसका '“प्रवृत्ति-लिज्भ” नहीं है । प्रवृत्ति-लिज्भ के अभाव में उक्त 
विधि-सूत्र में इप्को प्रवृत्ति मानने पर भारी अनर्थ हो जायगा, क्योंकि उसः 
दशा में सूत्र का अर्थ “कृदन्ते परे अव्यवहितयो: पूर्वयों: कर्तकर्मणों: षष्ठी” 
ऐसा होगा । फलत: 'कृष्णस्य कृति: “जगत: कर्त्ता' इत्यादि में तो षष्ठी का प्रयोग 


. घ्ि० कौ० (अष्टा ० ] .66) तत्वबोधिनी, 'तस्मिस्निति सप्तम्यन्तानामनुकरणमिदम्‌।. 
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जहोगा, किन्तु “कृति: कृष्णस्य', “कर्त्ता जगत: इत्यादि में कदापि न हो सकेगा 
क्योंकि इन वाक्‍यों में कर्ता तथा कर्म का पहले प्रयोग नहीं है । 
इसी प्रकार “तस्मा दित्युत्त रस्य” (अष्टा० ..67 ) इस परिभाषा में “तस्मात्‌ 
'पद अष्टाध्यायी के विधिसूत्रों में स्थित दिग्योग-लक्षण १जचम्यन्त पदों का अनु- 
करण है न कि अपादानलक्षण पंचम्यन्त पदों का । अत: इस परिभाषा का सीधा 
अर्थ 'दिग्योगलक्षण पड्चम्यन्तं पदं यत्ष (विधौ) तत् “निर्दिष्टे उत्तरस्य इति 
पदद्वयमुपतिष्ठते होगा । “'उद: स्थास्तम्भो: पूर्वेस्य' (अष्टा० 8.4.6।) में 'दिग्यो- 
गपञ्चमी' होने से 'उत्तरस्य” और 'निर्दिष्टस्य” पद उपस्थित होते हैं। किन्तु 
“नित्यं डित: (अष्टा० 3.4.99 ) में अनुवत्यं मान 'धातो:' में अपादानलक्षणा पंचमी 
(कारक-पंचमी ) होने से यह परिभाषा प्रव॒त्त नहीं होती। फलत: इसके द्वारा 
प्रदत्त 'परस्य लिज्ग के आधार पर प्रवृत्त होने वाली “आदे: परस्य” (अष्टा० 
..54) परिभाषा भी नहीं प्रवृत्त होती और “अलोक्न्त्यस्थ (अष्टा० ..52 ) 
के नियम से अन्त्यादेश करने में सुविधा रहती है । 'तस्मादित्युत्तरस्यथ/ परिभाषा 
के सन्दर्भ में यह ओर ध्यातव्य है कि “आदेश विषय में यह परिभाषा विधिसूत्र 
में जब 'उत्तरस्य अंश उपस्थित करती है तो वहीं 'आदे: परस्य' (अष्टा० .. 
54) के साथ इसकी एकवाक्यता होती है और फलत: उत्तर के स्थान में विधीय- 
मान आदेश उसके आदि के स्थान में होता है। स्वभावत: प्रश्न हो सकता है कि 
'पोणिनि को दो सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी ? क्यों न “तस्मादित्युत्त रस्यादे: 
'एक सूत्र कर दिया। पाणिनि का दोनों को स्वतंत्र परिभाषा बनाने का उद्देश्य 
तस्मा दित्युत्तरस्थ' को आदेश-विषय के अतिरिक्त आगम-विषय में भी प्रवृत्त 
करना है। जहाँ 'आदे: परस्य' परिभाषा लागू नहीं होती । 
उक्त प्रकार से एकसूत्र कर देने पर अष्टाध्यायी-सूत्रपाठ में इसका क्रम- 
स्थान यदि अष्टा० ।..54 रखा जाता तो वहां 'स्थानेउन्तरत:' (अष्टा० [.. 
50) से स्थाने की अनुवृत्ति होने से 'स्थान-षष्ठी' ही उक्त सूत्र का 'प्रवृत्ति-लिड्' 
होती । उस दशा में इस परिभाषा की एकवाक्यता से “आज्जसेरसुक' (अष्टा० 
7..50) आदि आगम-स्थल में 'असुक भी आदि के स्थान में होगा और तब 
'देवास:' 'ब्राह्मणास:' आदि लक्ष्य सिद्ध न हो सकेंगे और 'असुक' आंगम ही व्यर्थ 
हो जायगा । इसके विपरीत यदि अष्टाध्यायी-सूत्र-क्रम में इसका स्थान अष्टो० 
.).67 रहे तो यह परिभाषा पर में हो जाने से “अनेकाल्‌ शित्सवंस्थ का 
अपवाद हो जायगी | तब 'अतोभिसऐस (अष्टा ० 7..9) का 'ऐस” आदेश सम्पूर्ण 
को न होकर 'भिस' के आदि वर्ण के स्थान में प्राप्त होगा । सूत्रकारं से वस्तुत: 
'पुथक्‌-पृथक सूत्र करके दो लाभ उठाए हैं--प्रथमतः “तस्माद्ित्युत्तरस्थ' सूत्र से 
अव्यवहित परघटक सम्बन्धी कार्य का नियमन कर दिया । यह कार्य 'आदेश' और 
“आगम' कोई भी हो सकता है । द्वितीय, उक्त नियम से परसम्बन्धी आदेश के 
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विषय में अन्त्यादेश-नियम को रोकने के लिए 'आदे: परस्या (अष्टा० ..54) 
सत्र अपवाद बन जाता है। उसे 'स्थाने' के अधिकार क्रम में पढ़ देने से केवल 
आदेश-विधि में ही प्रवत्त होता है । आगम-विधि में 'तस्मादित्युत्तरस्य' ही लगता 
है, 'आदे: परस्य' नहीं । 


5.2. यथो हे श॑ संज्ञापरिभाषम्‌ : कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌ 


. संज्ञा-सत्र तथा परिभाषा-सूत्र अष्टाध्यायी के सूत्न-क्रम में अपना वही स्थान 
बनाए हुए सारे शास्त्र के विधि-सूत्रों के साथ सहयोग करते हैं यह मत यथोहेश 
पक्ष कहलाता है। वे विधि-सूत्र के स्थान पर जा पहुँचते हैं यह मत कार्यकाल 
पक्ष कहा जाता है। पाणिनि ने स्व-शास्त्रोपयोगी संज्ञा और परिभाषाओं को 
अष्टाध्यायी के आरम्भिक दो अध्यायों में संकलित किया है। अष्टाध्यायी-स्‌ त्र- 
क्रम की दृष्टि से सूत्रों का अध्ययन करते हुए संज्ञा और परिभाषाओं के विषय में 
अध्येता की स्वभावत: यह जिज्ञासा होती है कि वे कौन से विधि-सूत्र हैं जिनके साथ 
एकवाक्यता पाकर अधीयमान संज्ञा तथा परिभाषा-सत्र लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ 
देते हैं। अध्येता की यह जिज्ञासा संज्ञा परिभाषा-स्थलों में ही विधि-सूत्रों की 
चर्चा का आमंत्रण है । यह जिज्ञासा तभी शान्‍्त होती है जब विचाराष्तीन संज्ञा 
तथा परिभाधाओं से एकवाक्यता पाने वाले विधि-सूत्र वहां उपस्थित हो जायें। 
यद्यपि पूरे शास्त्र में यत्र-तत्र सन्दर्भे-विशेषों में संगृहीत सभी अपेक्षित विधि-सूत्रों 
का किसी संज्ञा या परिभाषा के अर्थबोध-क्षण में उपस्थित हो पाना संभव नहीं है, 
तथापि जो भी विधि-सूत्र उपस्थित हो जाते हैं उन्हीं से संज्ञा तथा परिभाषा 'एक- 
वाक्यता' प्राप्त कर लेते हैं । जो विधि-सूत्र उपस्थित नहीं भी होते हैं उनके साथ 
एकवाक्यता की सामान्य धारणा प्रस्तुत विधि-स॒त्नों के सादुश्य से कर ली जाती 
है । इसके विपरीत अध्ययन का वह क्रम है जिसमें संज्ञा और परिभाषा का ज्ञान 
भावी प्रयोजन की संभावना-मात्र से चलता रहता है । विधि-सूत्रों में जब कभी 
पठित संज्ञा-पद दृष्टिगत होता है अथवा पढठित परिभाषा का “प्रवृत्ति-लिंग' 
दिखाई देता है तो अध्येता के स्मृति-पटल पर पूृव॑-पठित संज्ञा और परिभाषा के 
वाक्‍्यार्थ उद्भूत हो जाते हैं और वह उन अर्थों से एकवाक्यता करके लक्ष्य-सिद्धि 
करता है| 

वस्तुतः संज्ञा और परिभाषा के विषय में उक्त दोनों पक्ष अधिक तकनीकी 
महत्त्व नहीं रखते | ये केवल अध्येता की दो प्रकार की मनोवृत्ति पर आधारित 
शास्त्न के अध्ययन की दो दिशाएं हैं ।! 


. 8. 7). ॥0५7#|, “'प0 ४९(॥०05 07 गञाशफाधतए शिवाए।ं , 0. 53 : 
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पाणिनीय व्याख्याकारों ने कहीं-कहीं लक्ष्य-सिद्ध की दृष्टि से कार्यकाल-पक्ष 
को अधिक स्वच्छन्दता की दृष्टि से देखा है। उन्होंने कार्यकाल-पक्ष मानकर 
पाणिनीय संज्ञा परिभाषा सूत्रों के पाठ-क्रम को भी विधि-सूत्र के कमस्थल में 
पहुँचा कर उनके पूर्वत्व-परत्वमुलक अन्त विरोध को दूर करने का प्रयास किया है । 
यद्यपि यह उदार प्रयास भाष्यकार पतञ्जलि द्वारा समर्थित है, और सन्देह नहीं 
कि सूत्रों के क्रम-परिवर्तंन की यथेच्छ छूट मिलने से अनेक लक्ष्यवाधक अन्तविरोध 
दूर हो सकते हैं। किन्तु पाणिनि को (सूत्रचतु : सहस्त्री' जिस पौवापर्य की योजना 
से ग्रधित है उसे देखते हुए कार्यकाल-पक्ष को सूत्रकार-सम्मत नहीं ठहराया जा 
सकता । उसके सूत्र-शास्त्र में यथोद्देश पाठ के आधार पर सूत्रों के बलाबल तथा 
सिद्धासिद्धत्व का निर्णय होता है ।! अत: कायंकाल-पक्ष का प्रयोग शास्त्र की 
सीमा में रहकर ही करना उचित है । ' कार्य काल' दृष्टि से पाणिनीय सूत्रों को 
प्रकरणात्मक योजना में डाल कर भी प्रक्रिया-प्रन्थों के द्वारा सूत्रकार के यथोद्वेश 
पाठ का कोई व्याघात न किया जाना उक्त धारणा की ही पुष्टि करता है। 
अष्टाध्यायी के संरचना-विधान की अवेक्षा करके यह निष्कर्ष मिलता है कि 
पाणिनि का सूत्र-शास्त्र अपनी स्वरूप-शेली से कार्यकाल-पक्ष का उस अंश में 
समर्थन नहीं कर सकता जो उप्तके यथान्यास सूत्र-पाठ को आघात पहुंचाता हो। 
पाणिनि की रचना अपने स्वरूप में संश्लिष्ट कृति है और उसके अध्ययन का यथार्थ 
महत्त्व भी उसी दिशा में है । पाणिनीय शास्त्ञ के आधुनिक अध्येता को आवश्यक 
है कि वह अष्टाध्यायी का यथार्थ मूल्य समझने को संरचनात्मक भाषाविज्ञान 
की आधारशभूत प्रव॒ृत्तियों को समझे और साथ ही सूत्रकार द्वारा अपनाई गई 
शास्त्रीय तकनीक का यथार्थ परिचय प्राप्त करे | यथोहेश-पक्ष के भ्रध्ययन का यह 
अर्थ नहीं कि अध्येता विना सतके दृष्टि बनाये सूत्र-शास्त्र को कण्ठस्थ करता रहे 
और उसकी प्रयोग-विधा के प्रति जागरूक न रहे । अष्टाध्यायी का अध्ययन जैसे- 
जैसे कार्यकालपक्ष की स्वेच्छाचारिता का विषय बना है व॑ंसे ही वंसे उसका 
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वेज्ञानिक स्वरूप क्षीण होता गया है ४ अष्टाध्यायी का अध्ययन व्याकरण के 
मनमाने ढंग से विकीर्णं कतिपय नियमों के द्वारा भाषा-परिचय पाना नहीं है, 
अपितु यह एक भाषाव॑ज्ञानिक पद्धति का अध्ययन है। 


508 552) नियमसूत्र 


चत॒र्थ प्रकार नियम-सूत्रों का है ।” सामान्य शास्त्र के प्रवृत्तिविषय में संकोच 

कर देने वाला सूत्र 'नियम-सृत्र' होता है। किसी व्यापक नियम से स्वत: सिद्ध 
कार्य के लिए, उसी के प्रवत्ति-क्षेत्र में कोई विशेष नियम बनाया जाय तो वह 
व्यापक नियम की प्रव॒ृत्ति का नियमन (संकोच ) कर देता है। अर्थात्‌ व्यापक-सूत्र 
व्याप्य-सत्र के प्रवृत्ति से अतिरिक्त अंश में उम दिशा में अपना कोई अस्तित्व 
नहीं रखता। जंसे 'पूवेत्रासिद्धम्‌' (अष्टा० 8.2.) सूत्र पूर्व के प्रति पर को 
असिद्ध करता हैं। इसके बाद 'नलोप: सुप्स्वरसंज्ञातृग्विधिष्‌ कति' (अष्टा० 
8.2.2) सत्र से निर्दिष्ट विधियों में नलोप का असिद्ध-वचन कियां गया है, जोकि 
नलोप के 'त्रिपादी' में होने से स्वत: सिद्ध है। अत: व्यर्थ होकर यह सूत्र नियम 
करता है कि 'नलोप' की असिद्धता, केवल 'सुब्विधि' आदि में अभीष्ट है, अन्यत्र 
नहीं । अत: इनके अतिरिक्त अन्य पु्वंविधियों में 'नलोप' असिद्ध करने को 'पूर्वे- 
त्रासिद्धम' (अष्टा० 8.2.) प्रवत्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार “अर्थवत्‌' 
(अष्टा० .2.45) सत्र से सामान्यतः सभी '“अर्थवत्‌' शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा 

विहित है | इतने पर “क्ृत्तद्धित' (अष्टा० .2.56 ) सूत्र से समास की प्रातिपदिक 
संज्ञा विशेष रूप से कहना पूर्व-सूत्र के तात्पयं में संकोच कर देता है। फलतः 
यह नियम निकलता है--अर्थवत्‌-समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो केवल 
समाप्त की ही हो 'राज्ञ: पुरुष: आदि वाक्य को न हो। स्पष्ट है कि समासाति- 
रिक्त 'अथंवत्‌” वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा न होगी। समासातिरिक्त अर्थवत्त 
समुदाय में पूर्व सूत्र अनुपस्थित रहेगा। अनभीष्ट स्थलों में सामान्‍्यसूत्र की 

प्रवृत्ति रोकने को तथा अभीष्ट स्थल में तद्विहित कार्य सिद्ध करने को नियम-- 
सूत्र बने हैं | अष्टाध्यायी में नियमस्‌त्रों की संख्या 27 है । 
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2. शेषवेंकटाचल, शास्त्री लघ्त्रिमुनिकल्पतरु,, पृ० 4 (दांधिमथ सम्पादित सि० कौ० ) नियम 
विधि। --इत रव्यावृत्तिफलकों विधि: । 
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:5.4. नियम तथा अपवाद का अन्तर 
नियम-सूत्र सामान्य सूत्र के उद्देश्यता-विषय को संकुचित करता है जबकि 
अपवाद अपने उद्देश्यता-विषय में 'उत्सर्ग को सव्वथा प्रवेश नहीं पाने देता । जेसे 
“अक : सवर्णे दीघे:' (अष्टा० 6..0]) अपने विषय में 'इको यणचि (अष्टा० 
“6.].77) को दूर रखता है, अतएव यह निष्कूटार्थ होता है--प्रकल्प्य चापवाद- 
विषयं तत उत्सर्ग: प्रवर्तते । 


5.5. अतिदेश-सूत्र 
पंचम प्रकार अतिदेश सूत्रों का है। अष्टाध्यायी के इनकी संख्या |8 है। इन 
-सूत्रों का कार्य आरोप करना है । सूत्रकार ने यह उपाय भी अतिशय से क्षितप्ता 
लाने को ही क्रिया। अपने सूत्रों द्वारा कुछ विशेष पूर्व-पर निमित्तों के योग में विहित 
कार्यों को कुछ विशेष स्थल में साधने के लिए तद्वत्व का आरोप कर डाला है । 
उदाहरण के लिए सूत्रकार ने अपनी शास्त्रीय शैली में तय किया कि जिन श्रत्ययों 
- के योग में अजन्त “अंग' को 'वृद्धि' करनी है वहां वह 'न्‌ अथवा 'ण्‌ अनुबन्ध 
लगायेगा; जैसे--क --ण्वुल्‌--कारक में देखा जा सकता है। किन्तु कुछ ऐसी 
भी शब्द रचनायें रहीं जिन्हें निष्पन्न करने को “अंग' के 'अच्‌' को वृद्धि करता ही 
- एकमात्र रास्ता है; अथवा सूविधाजनक है किन्तु वृद्धि करने को तद्विहित प्रत्यय 
में 'ज्‌' अथवा 'ण्‌' अनुबन्ध जोड़ा जाना उसकी शास्त्रहली में सम्भव नहीं है 
“क्योंकि उससे अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं । ऐसी उलझनपूर्ण स्थिति 
में सूत्रकार प्रत्यय को 'णित्‌” करने के लिए अतिदेश सूत्र बताकर काम चलाता 
है। जैसे 'गो' शब्द के, गौ :, गावी, गाव: (प्रथमा ) तथा गावी (द्वि० द्वि० व०) 
के लिए वह इन रूपों के बनाने वाले प्रत्ययों को 'गोतो णित्‌' (अष्टा० 7..90 ) 
-सूत्र से णिद्वत्‌ बता देता है। इस अतिदेश-शेली से वह सहज ही शास्त्र को 
बिखरने से बचा लेता है | सूत्र॒कार का यह मनमाना शब्द-नाटक अपने समर्थन में 
ध्वनि-विज्ञान का सिद्धान्त तनिक भी नहीं रखता और निद्दचित ही उसके यहां 
दांव-पेच व्याकरण के उन अध्येताओं को भारी हैरानी में डाल देते हैं जिनकी न 
तो संस्कृत मातृभाषा है और न ही इस तरह के सूत्र-विज्ञान का कोई परिचय रहा 
है | परन्तु यह सब होने पर भी सूत्रकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 
कारण यह है कि सूत्रकार ने यह प्रतिज्ञा कहीं नहीं की है कि वह भाषा-ध्वनियों 
के परिवर्तन की अथवा शब्दों या अर्थों के रूपान्‍्तरण की कोई उद्योगशाला खोल 
रहा है जहां सारे शब्दों को यथांयोग पुर्जे देने में बह समर्थ हो सकेगा। उसके 
शास्त्र का मुख्य विषय तो मूल-शब्द का भिन्‍न-भिन्‍न सन्दर्भों में स्वयंसिद्ध रूप 
-समझ लेना है। पाणिनि का सारा सूत्र-शास्त्र ही बीजगणितीय रीति से संरचना 
-उपादानों का व्यवस्थापन और संरचना-प्रक्रिया का वर्णन है। जो आचार्य-तत्तत्‌ 
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प्रत्ययों में मनमाने अनुबन्ध अपनी शास्त्रीय योजना अनुसार लगा सकता है वह 

उन्हें कुछ विज्येष प्रक्रियासिद्धिके लिए अतिदिष्ट भी कर सकता है | यदि सूत्र- 
कार को यह विशेषाधिकार न दिया जाय तो भाषाशास्त्रीय ढंग से समस्त शब्द- 
कल का अन्वाख्यान ही सम्भव न होगा । 


5.6. सप्तप्रकारक अतिदेश 

पाणिनीय सूत्र-शास्त्न में सात प्रकार! का अतिदेश मिलता है -- 

(|) निर्मित्तातिदेश--यथा “पूर्ववत्सन : (अष्टा० .3.62) इस सूत्र से 'सन्‌' 
होने से पूर्व शुद्ध धातु से जंसे यथायोग' 'परस्मंपद,” “आत्मनेपद,' होते हैं वंसे ही 
सन्‍नन्‍्त से विहित हैं । अत: सन्‍नन्‍्त में अ'त्मनेपदादि की निमित्तता का अतिदेश है। 

(2) व्यपदेशातिदेश--यथा “आद्यन्तवदेकस्मिन्‌' (अष्टा० .2.2]) जिसके 
वास्तविक रूप में आद्यान्तावयव नहीं है उस अकेले में आद्यन्त दोनों प्रकार के 
व्यपदेश की छट देता है। 

(3) तादात्म्यातिदेश--'सुबामन्त्रित पराडगवत्स्वरें! (अष्टा० 2..2) 
यह सूत्र विशेष कार्यों की निष्पत्ति के लिए “आमन्त्रित' परे होने पर पूर्ववर्ती 
'सुबन्त' को आमन्त्रितवत्‌ कर देता है अर्थात्‌ वह पद आमन्त्रित न होते हुए भी 
आमन्त्रित समझ लिया जाता है। फलस्वरूप उसे “आमन्त्रित' को होने वाले 
व्याकरणिक कार्य प्राप्त होते हैं, जैसे 'मद्राणां राजन्‌' आदि में पूर्व सुबन्त के 
आमन्त्रितवत होने से उसे “आमन्त्रितस्य च' (अष्टा०6..98 ) से आदि उदात्त 
होता है । 

(4) श्ञास्त्रातिदेश--'कालेभ्यो भववत्‌' (अष्टा० 4.2.34) अतिदेश सूत्र 
'तत्रभव:” अधिकार में पठित तत्तत कालवाची शब्दों से प्रत्यय-विधान करने वाले 
सूत्रों का 'सा5स्य देवता' (अष्टा० 4.2.24) अर्थ में अतिदेश करता है । अतएव 
'कालाट्ठन' (अष्टा० 4.3.] ) सूत्र से विहित भवार्थक “ठत्र्‌' कालवाची “मास' 
शब्द से 'मासों देवतास्य' इस अर्थ में होकर 'मासिक' बनता है । 'प्रावुड्देवताउस्य! 
इस अर्थ में 'एण्प” होकर 'प्रावृषेण्य' बनता है । यदि यहां “कार्यातिदेश' मान लें 
तो प्रक्ृति-प्रत्यय का सांकर्य होने का भय है अर्थात्‌ किसी भी कालवाची से कोई 
भी भवार्थक प्रत्यय होने लगेगा और तब मास शब्द से भी 'एण्य' होगा जो 
अभीष्ट नहीं है । 

(5) कार्यातिदेश--'स्था निवदादेशो 5नल्विधौ' (अष्टा० ।.].56 ) यह सूत्र 
आदेश को 'स्थानिवत्‌' कर देता है । फलत: 'स्थानी' के होते जो व्याकरण-कार्य 
सम्भव हैं वे सभी आदेश पर भी लाग हो सकते हैं; ज॑ंसे 'रामाय' में 'यत्रादि 
सुप्‌' के होने पर जो दीर्घादि कार्य हो सकते थे उतका अतिदेश होता है। 
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(6) रूपातिदेश--'तृज्वल्क्रोष्दु:' (अष्टा० 7..95 ) इस सूत्र से “क्रोष्टु शब्द 
को “क्रोष्ट' रूपातिदेश होता है। उपय्‌ ॒क्त विवरण से स्पष्ट है कि पाणिनीय सूत्र - 
शास्त्र में अतिदेश सूत्रों का कितता अधिक महत्व है । कहां पर कैसा अतिदेश है, 
सूत्रकार इस विषय में मौनहै । उसके अध्येता और व्याख्याकारों को यह समझ 
पाना क्रि कहां, कैसा अतिदेश लक्ष्योपयोगी है, कठिन नहीं था । 

(7) अर्थातिदेश--'स्त्री पुंवच्च ! (अष्टा० .2.66 ) आदि सूत्र से जहां 'स्त्री- 
लिंग शब्द को “पुंवद्‌' भाव होता है तथा “जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यत- 
रस्याम्‌” (अष्टा० .2.58) आदि द्वारा जहाँ एकबचन में बहुव॒चन का अतिदेश 
बताया गया है वहां अर्थातिदेश मानना होता है। यदि केवल शब्द के रूप का 
अतिदेश माना जाय तो अतिदेशी में रहने वाले 'स्त्रीत्व॑ और “एकंवचनत्व आदि 
पर आधारित विधियां प्राप्त होंगी । उदाहरणार्थ--'गार्गी च गार्ग्यायणों च गर्गा: 
में स्त्रीभिन्‍्न विषय में बहुवचन में होते वाला “तद्राजस्थ बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌ 
(अष्टा० 2.4.62) का लोप प्रवृत्त न होगा; क्‍योंकि “अर्थातिदेश' न मान्तने पर 
केवल शब्द ही “पुंवत्‌' हुआ है, अर्थ तो '*स्त्रीत्व '-विशिष्ट ही है। ऐसे ही जाति 
पदार्थ की दृष्टि से एक में बहुवचन का अतिदेश यदि केवल रूप का अतिदेश 
माना जाय तो अर्थ के एकवचन रहने से 'हरिभ्य:' आदि में 'घेडिति' (अष्टा० 
7.3.] ) से ग्रुण की प्रवृत्ति होने लगेगी। अतः उक्त संदर्भों में अर्थातिदेश 


मानना आवश्यक है । 


5.7. अधिका र-सूत्र 

अधिकार सूत्रों की संख्या 47 है । 

'पतञ्जलि' ने अधिकार का महत्व 'प्रत्येक सूत्र में पद की आवृत्ति से 
बचना' बताया है। उसके दिये गये विवरण से उत्तरोत्तर सूत्रों में अपना पद या 
पदार्थ समर्पण करने वाला सूत्र 'अधिकार' होता है। पाणिन ने अग्रिम-सूत्रों में 
अनुवृत्ति के लिए अधिक्वत पदों को स्वरित बताया है ।* यह स्वरित “अज्ञझल्‌' 
साधारण (अच्‌, हल्‌ दोनों में रहते वाला) उच्चारण-दोष-विशेष4 अथवा कोई 
कृत्रिम चिह्न प्रयोग था। आज के अध्येता को स्वरितत्व-न्ञानार्थ व्याख्याता की 
प्रतिज्ञा पर निर्भर रहना होता है? क्‍योंकि वर्तमान सूत्रपाठ-परम्परा में नतो 


| महा०, अ० [ पा० 2 आआ० 2, १० 66 : 'ग्र्था तिदेशात्‌ सिद्धम्‌' 


2. वही, झ० 2 पा० [ग्रा० , १० 34 : अधिकार: प्रतियोगंतस्यानिर्देशार्थ इति योगे- 


योगे उपतिष्ठते । 
3. स्वरितेना धिकार: (अ्रष्टा० .3.) 
4. नागेश, लघू० श० (पअष्टा० .3.]) 
स्वररूपपदघटकाजूनिष्ठं वा ।' 
5. काशिका (अरष्ठा० .3.) : 'प्रतिज्ञा स्वरिता: पाणिरीया: । 


'स्वरितं चेद॑ दोषविशेषरूपं अज्भलूसाधारणं 
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“स्वरित' का उच्चारण होता है और न ' सूत्र-घटक पदों पर तत्सूचक चिह्न का 
प्रयोग है। साथ ही पाणिनीय रीति से भी अनुवृत्ति विषयक समस्या का पूरा 
समाधान नहीं था । 'स्वरित' चिह्न से यह जान लेने पर भी कि अमुक पद का आगे 
के सूत्रों में अधिकार कर दिया गया है, यह स्पष्ट नहीं था कि उस अधिकार की 
सीमा क्‍या होगी ? अन्ततः अध्येता को पुन: प्राकरणिक अवेक्षा पर तिर्भर रहना 
उड़ता था। किन्तु यह सब होते हुए भी स्वरित-चिह्न अध्येता का पद-विजशेष के 
श्राकरणिक महत्त्व की और ध्यान आकृष्ट करने में अवश्य सफल उपाय था। 
अतएव पदों की अनुवृत्ति और निवृत्ति दोनों को व्याख्यान के हाथ छोड़ देने पर 
भी कात्यायन ने अधिकार की उपयोगिता स्वीकार की है | इसे उसने 'अधिकार- 
गति” नाम दिया है । इसका अभिप्राय यह है कि अनेक सूत्रों में कुछ पदों से पूरे 
अ्रकरण विशेष के प्रत्ययादि का ग्रहण करना होता है। वह तभी सम्भव है कि 
जब उन पदों की 'स्वरित' द्वारा “अधिकार'-प्रतिज्ञा की गई हो। उदाहरणार्थ 
'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्थ' (अष्टा० .2.48) सूत्र स्त्रीपद से समस्त स्त्री प्रत्ययों का 
ग्रहण करता है न कि 'स्त्री' शब्द का। यह तभी सहज सम्भव है कि जब 'स्त्रियाम्‌' 


का 'स्वरितेन' अधिकार माना जाय और उक्त सूत्र में भी स्त्रीग्रहण को स्वरित 
“किया जाय। 


“-8. अधिकार के प्रवृत्ति-मुलक-भेद 


अधिकार-सूत्र अपनी प्रवृत्ति-दिशा के आधार पर पांच रूपों में वर्गीकृत हो 
'सकते हैं : 

(क) संज्ञाधिकार; जैसे --'कारके' (अष्टा० .4.23) 

(ख) परिभाषाधिकार; ज॑से --“समर्थानां प्रथमाद्‌ वा' (अष्टा० 4.].82) 

(ग) विषयाधिकार या प्रकरणाधिकार; जैसे--“आधंध।तुके' (अष्टा० 

2.4.35) 
(घ) भ्रत्यवाधिकार; जैसे--.'प्राग्दीव्यतो5ण्‌' (अष्टा० 4..83) 
(3) असिद्धाधिकार; जैसे, 'असिद्धवदत्नाभात्‌” (अष्टा० 6.4.22) 


5.9. शब्दाधिकार तथा अर्थाधिकार का अभिप्राय 

अष्टाध्यायी सूत्रों में किस प्रकार उत्तरोत्तर सूत्रों में अनुव॒त्ति के लिए पद 
को स्वरित समझा गया है उसी प्रकार लक्ष्यानुरोध से कहीं-कहीं पद के अर्थ में 
ही स्वरित प्रतिज्ञा करनी होती है। ऐसा करने से लक्ष्योपयोगी अर्थ की व्याप्ति 
बढ़ाने में सहायता मिल जाती है। उदाहणार्थ--'बहुगणवतुडति संख्या” (अष्टा० 
..23) सूत्र से आगे “णान्ता: षट्‌' (अष्टा० ..24) में संख्या का 


. मह। ०, अर० | पा० 3 आआ० ], १० 46 : 'स्वरितेनाधिकारगतिथा विज्ञायेत ।' 
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अधिकार जाता है| यहां यदि 'संख्या' शब्द का अधिकार माना जाय तो क्रृत्विम 
“बहुगण' आदि का 'संख्या' पद से बोध होगा जो कि असंगत है क्‍योंकि वे 'षान्त' 
'नान्त्‌' नहीं होते ।अत: यहां लक्ष्यानुरोध से 'संख्या' अर्थ का अधिकार माना जाता 
है । इसी प्रकार 'तस्मिन्तितिनिदिष्टेपूव॑ंस्थ (अष्टा ० ..66) सूत्र से 'तस्मादित्यु-- 
त्तरस्य” (अष्टा० ..67) में अनुवत्यंमान्त “निर्दिष्ट” सप्तम्यन्त का पदाधिकार 
त्त मानकर “निर्दिष्ट अर्थ का अधिकार मान लिया जाता है । इससे द्वितीय सूत्र में: 
अन्वय योग्य “प्रष्ठी' का अर्थ प्राप्त होता है । 


5.20. उक्त वर्गीकरण का आधार 

सूत्रों का षोढा-विभाजन उनकी प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। पाणिनि 
ने उक्त प्रक्रार के वर्गीकरण पर आधारित पर “अथ संज्ञा:; 'अथ परिभाषा: 
की रीति से इनका प्रकरणात्मक परिचय नहीं दिया है । इससे सूत्रों का अर्थवोध 
करने में कुछ कठिनाई उपस्थित हुई। पतञ्जलि में अनेक सूत्रों में उनके संज्ञा- 
सूत्र, विधि-सूत्र अथवा अतिदेश आदि भेदों का सन्देह व्यक्त किया है। अन्त में 
प्रकरण, व्याख्यान अथवा सूत्रकार की शैली की सहायता से सूत्र का स्वरूप-- 
निर्धारण होता है । 


5.2. उक्त वर्गीकरण का अष्टाध्यायी-सूत्रों में संकेत 

उपर्युक्त वर्गीकरण के सम्बन्ध में पाणिनि के संकेत निम्नलिखित हैं-- 

संज्ञा-सूत्र के सम्बन्ध में पाणिनि--पाणिनि ने विधि-शेष प्रकरण के आरंभ 
में 'अथ संज्ञा-परिभाषम्‌' का अधिकार न करते हुए भी यह सूचित कर ही दिया 
है कि इस प्रकरण में 'संज्ञा' का ही अधिकार है क्योंकि “आक्डारादेका संज्ञा' 
(अष्टा० .4. ) सूत्र से वह "एक की एक ही संज्ञा का नियम बताता है। अतः 
स्पष्ट है कि सूत्रकार इस प्रकरण को संज्ञा-प्रधान ही मानता है । 

परिभाषा के सम्बन्ध में पाणिनि---पा णिनि ने अपने किसी सूत्र में 'परिभाषा' 
का शब्द का प्रयोग नहीं किया है जिससे यह कहा जा सके कि वह कुछ विशेष 
सृत्रों को परिभाषा नाम देना चाहता है। परन्तु उसके सूत्रों की संरचना से 
पारिभाषा सूत्रों को सहज पृथक्‌ देख जा सकता है। सूत्रकार संज्ञा-सूत्रों में उद्देश्य-- 
विधेय दोनों में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रथमान्‍्त पद का ही प्रयोग करता है 
जैसे, 'वृद्धिरादेच्‌' (अष्टा० ..] ), 'अवेडःगुण:” (अष्टा० ..2), 'सर्वादीनि 
सर्वतामानि' (अष्टा० ..27) आदि। 'स्वं रूपं शब्दस्या शब्द संज्ञा' तथा 
“अणुदित सवर्णस्य चाप्रत्यय: (अष्टा० ..69) आदि जिनमें दोनों का 
प्रथमान्त कर देने से अभीष्ट अर्थ नहीं निकल पाता क्‍योंकि यहां जिन तत्त्वों में 
'संज्ञा-संज्ञि' भाव बिठाया जा रहा है उनमें तादात्म्य स्थापित करना अभीष्ट नहीं 


है। अर्थात्‌ यह संज्ञाकरण “नाम और नामवान्‌' का न होकर केवल 'बोध्य और: 
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बोधक' का है। अतः भेद होने से षष्ठी ही उचित है । ये दोनों सूत्र तथा 'तपरस्त- 
-त्कालस्य' (अष्टा० ..70) कोई गुण-वृद्धि जेसी संज्ञा परिभाषित नहीं करते । 
अपितु पाणिनीय शास्त्र में व्याक्रणिक शब्द तथा वर्णो के 'संज्ञान' की दिशा का 
निर्देश करते हैं। अतः अपनी प्रवृत्ति से ये परिभाषा के बहुत निकट हैं । 
अस्तु, पाणिनि के व्याख्याता, भाष्यकार आदि जिन सूत्रों को 'परिभाषा' 
शब्दों से व्यवहार करते हैं उनके विषय में पाणिनीय रीति से सोचा जाय । 
'इको गुणव॒ुद्धी' (अष्टा० ..3) , 'षष्ठी स्थानेयोगा (अष्टा० ..49) आदि 
सूत्रों का उनके प्रकरण में अं देखने पर स्पष्ट मालूम होगा कि यह सूत्र स्वयं में 
न तो 'संज्ञा-संज्ञि-भाव' बता रहे हैं और न ही कोई आदेश आदि का विधान 
ही कर सकते हैं, क्योंकि आदेशादि विधान के लिए 'स्थानी' और 'निमित्त' दोनों 
का उलल्‍लेख आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि सूत्रकार इन सूत्रों का 'विधि-शेष' के 
रूप में उल्लेख कर रहा है ताकि कार्य विधायक-सूत्रों में अज्भ बनकर ही ये उप- 
-स्थित हों अथवा अपना अर्थ उपस्थित कर दें | अतिदेश, अधिकार और नियम भी 
-यह नहीं हैं, अतः इन्हें 'परिभाषा' नाम दिया गया है । 
विधि-सूत्र के सम्बन्ध में पाणिनि : पाणिनि ने अपने अनेक सूत्रों में “विधि' 
शब्द का उल्लेख व्याकरण-प्रक्रिया में आदेशादिविधान के लिए किया है। 


उदाहरण के लिए स्थानिवदादेशो5नलूविधौ' (अष्टा० ..56), 'अच: पर- 


स्मिनपूर्वविधो' (अष्टा० ..57), नपदान्तद्विवंचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार 
दीघंजइचर-विधिषु (अष्टा० )..58), 'नलोप: सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु 


कृति! (अष्टा० 8.2.2) इत्यादि सूत्रों से पर्याप्त स्पष्ट है कि आदेश आदि 


विधायक-शा स्त्रों को शास्त्रकार “विधि-सूत्र मानता है । 
नियम-सृत्र के सस्बन्ध में पाणिनि--सूत्रकार ने स्वयं किसी सूत्र का “नियम 
सूत्र' के ताम से उल्लेख नहीं किया है केवल प्राप्त-विधि का संकोच कर देने वाले 


सूत्रों को “नियम'-सूत्न का व्यवहार होता है। 


अतिदेश के सम्बन्ध में पाणिनि--सूत्र कार ने अतिदेश' शब्द का किसी 
सूत्र में प्रयोग नहीं किया है । परन्तु उसी के सूत्र 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌वतिः' 
(अष्टा ० 5..]5 ) सूत्न से 'अतिदेश' की परिभाषा समझी जा सकती है तथा 
उसे संज्ञा आदि प्रकारों से बाहर देखा जा सकता है ।! साधारणत: अतिदेश में 
“गुरुवद्गुरुशिष्ये! लौकिक व्यवहार के अनुसार क्रिया-अतिदेश होना चाहिए? 
परन्तु पाणिनीय शास्त्र में पूर्वोक्त सप्त प्रकारक अतिदेश देखा जाता है। 





. महा ० श्र० ] पा० |] श्रा० 8, पु० 288 : “वत्‌्करणे पुन: क्रियमाणे न दोषों भवति । 
स्थानिकार्यमादेशे भ्रतिदिश्यते 'गृरुवद्गुरुपुत्रें' इति यथा ।” 

2. महा० भ्र० | १० | श्रा० 8, १० 290 : “स्थान्यादेशपुथक्त्वादादेशे स्थानिवदनदेशो 
गुरुवद्‌ गुरुपुत्न इति यथा ।” | 
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पाणिनीय सूत्र-शास्त्र में अतिदेश केवल “वति-प्रत्यय-घटित' सूत्रों के द्वारा ही 
नहीं किया गया है। कहीं-कहीं अध्येता के सामान्य ज्ञान पर ही अतिदेश का 
परिज्ञान छोड़ा गया है। जैसे--'सावंधातुकमपित्‌' (अष्टा० |.2.4) सूत्र से 
“अपित' सार्वघातु को डित्‌” कहा गया है। ऐसे संदर्भों में तद्भिन्‍्न को तदुरूप 
से उल्लेख कर देने मांत्र से अतिदेश-बोध होता है। अतः जहां कहीं “वत्ति' प्रत्यय 
के बिना भी अंतिदेश-बोध सहज सम्भव है, सूत्र कार ने उसका लाभ उठाया है ।? 
किन्त्‌ जहां संज्ञा-प्रकरण है अथवा जहां “व ति' प्रत्यय के बिना अतिदेशबोध दुष्कर 
हैं वहां 'बति' प्रत्यय अवश्य लगाया गया है; जंसे-- स्थानिवदादेशो5नल विधो 
(अष्टा ..56) तथा “अन्तादिवच्च (अष्टा० 6..85)। 


5.22. सृत्रों की एकवाक्यता 


सूत्रों के घोढा विभाजन का आधार उनका 'शेषशेषिभाव' बताया गया है । 
शेष-कोटि के संज्ञा आदि सूत्र 'शेषी' विधि-सूत्र में यथायोग 'पद' अथवा “पदार्थ” 
की उपस्थिति करा देते हैं । अपने 'शेष' सूत्रों से अपेक्षित पद अथवा पदार्थ पाकर 
-विधि-सूत्र का 'द्विपदीय' या “त्रिपदीय' शरीर देखते ही देखते परिपूर्णार्थंक 'वाक्य' 
में बदल जाता है और अध्येता को लक्ष्य-संस्कारक अर्थ का बोध करने में कठिनाई 
नहीं होती । 'शेष' और 'शेषी' की इस प्रकार की पद या पदार्थ की 'अन्विति' 
'एकवाक्यता4 कहलाती है । 

पाणिनीय सूत्रों का विना “वृत्ति' और व्याख्यानों के त्वरित अथंबोध के लिए 
'एक वाक्यता' को विधा का ज्ञान अत्यन्त उपयोगी है। वस्तुतः तत्तद्‌ दूरस्थ- 
'सत्रपाठक्रम में पठितसूत्रों का '"एकवाक्यतात्मक' सम्बन्ध ही तो सूत्र-शास्त्र की 
कला है | इसके अभाव में 'शेष और 'शेषी' अलक्ष्यसंस्का रक, असम्बद्ध, अर्थहीन 
शब्द के अतिरिवत कुछ नहीं है। 'एकवाक्यता' के व्यावहारिक रूप को निम्न 
उदाहरणों से अनुमित किया जा सकता है : 

() संज्ञा और विधि की एकवाक्यता--वृद्धिरेचि (अष्टा० 6..88) 
आदि विधि-सूत्र में 'वुद्धिरादेच्‌” (अष्टा० ...) “आदेंच्‌' पदार्थ की सम्पूर्ति 
करता है जो उसके अर्थ से एकवाक्यता पाकर--'आदेचि आदेजभिन्न वुद्धिभवति' 
वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। 

(2) परिभाषा और विधि की एकवाक्यता--मूजेव्‌ द्धि: (अष्टा० 7.2.]4) 
सूत्र में 'इको गुणवुद्धी' (अष्टा० ..3.) परिभाषा “इक: षष्ठ्यन्त पद; “षष्ठी 


4, कैयट, प्रदीप, महा० भ्र०  पा० | भ्रा० 8, पृ० 288 : 
“विनापि वतिना तदर्थलाभ:ः यथाडित्‌कित्‌ इति ।” 
2. भूषण, धांत्वथनिर्णय, बालक्ृष्णपञ्चोलिकृत प्रभा, १० 47: पदयोरेकवाक्यत्व॑ च-- 
साक्षात्‌ परम्परया वा स्वार्थान्वितापरार्थबोधकत्वसम्बन्धेन परस्पर-विशिष्टत्वम्‌ ।” 
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स्थानेयोगा' (अष्टा० ..49) 'स्थाने पद उपस्थित कर देते हैं ओर पाणिनि का 
द्विषदविधि-सूत्र 'भवति' क्रिया के अध्याहार के साथ 'पञथ्चपदी'” सूत्र हो जाता 


है--मुजे: इक: स्थाने वृद्धि: भवति । 
(3) नियम ओर विधि की एकवाक्यता--संयोगान्तस्य लोप: (अष्टा० 


8.2.23 ) विधि-सूत्र है । “रात्सस्य' (अष्टा० 8.2.24 ) इसका नियम-सूत्र है। दोनों 
की एकवाक्यता होकर 'रेफात्परस्य संयोगान्तलोप: सस्येव' ऐसा नियम-वाक्य 


परिणत होता है। 

(4) अतिदेश और विधि की एकवाक्यता---'डेये :' (अष्टा० 7..3) द्वारा 
डेस्थानिक “य' आदेश में 'स्थानिवद्‌* अतिदेश से 'सुप्त्व' होने से सहज ही ढर्य्य: 
स्थानिवद्‌ भवति' अर्थात्‌ 'सुप्‌ इव कार्य लभते' वाक्य बन जाता है 

(5)अधिकार और विधि की एकवाक्यता--अतो भिस ऐस्‌ (अष्टा० 7..9) 
विधि-सूत्र में 'अंगस्य' (अष्टा० 6.4.] ) अधिकार की एकवाक्यता होने से तथा 
अर्थानुरोध से षष्ठी का पंचमी में विपरिणाम कर लेने से तदन्तविधि द्वारा 'अद- 
न्तात्‌ अडःगात्‌ परस्य भिस: स्थाने ऐस्‌ भवति--यह वाकक्‍्यार्थ हो जाता है। 
उक्त उदाहरण पाणिनि की उत्कृष्ट सूत्र-कला का आंशिक निदशंन है। 


'शेष' और “शेषी' का पारस्परिक सहयोग-सिद्धान्त ही 'शेष” को एकदेशस्थ 
रखते हुए प्रदीपवत्‌ सुविशाल शास्त्रभवन को प्रज्ज्वलित करने की योग्यता देता 


है ।' 


. महा ०, अं० 2 पा० ] झरा० 4, प० 344 
“परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती कृत्स्तं शास्त्रमभिज्वलयति प्रदीपवत | 
तद्यथाप्रदीप: सुप्रज्वलित एकदेशस्थ: सर्व॑ वेश्मा भिज्वलयति ॥” 


अध्याय 6 


दास्त्रलाघवाथ प्रयुक्त विधाएं 


6.. शा स्त्रलाघव की दिशाएं 
पाणिनि के सूत्रलाघव की तीन दिशाएं हैं-- () सूत्र का शरीरगत लाघव 
(2) सूत्रसंख्या का लाघव (3) सूत्र का अर्थगत लाघव । 


6.2. सूत्र का श री रगत लाघव 


(]) सृत्र में विधेयपरक तिडनत पद का अभाव--पाणिनि ने अपने सूत्रों में, 
चाहे वे संज्ञापरिभाषा दि सूत्र हों अथवा विधिसूत्र , विधेयपरक “अस्ति अथवा 
'स्यात्‌' जैसे तिडन्तपदों का प्रयोग नहीं किया है। “सर्व हि वाक्य क्रियया परि-. 
समाप्यते' सिद्धान्त से इनका स्वयं अध्याहार हो जाता है। केवल कुछेक? ऐसे 
विधिसूत्र हैं, जिनमें 'दृश्यते' 'दुश्यन्ते” आदि क्रियापदों का प्रयोग हुआ है तथा 
जिनके विधान शास्त्र द्वारा निर्धारित परिधि के बाहर भाषा की विविधवृत्तियों 
की अवेक्षा से यथास्थान समझे जा सकते हैं । 

(2) सूत्र-संघटना को एकरूपता--पाणिनीय सूत्र के सामान्यतः चार अवयव 
होते हैं--उद्देश्य, विधेय, निमित्त तथा कहीं अनुवृत्ति, समुच्चय अथवा वेकल्पिक 
स्थिति या अपवाद का सूचक च, वा, न आदि अव्ययपद। संज्ञा-सूत्रों में जिनमें 
प्राय: उद्देश्य, विधेय (संज्ञा-संजि) का ही उल्लेख रहता है। संज्ञि (उद्देश्य ) 
का उल्लेख पूर्व में तथा संज्ञा (विधेय) का पद्चात्‌ रहता है । दोनों ही पद प्राय: 


. 'अन्येभ्योषपि दृश्यन्ते! (अष्टा० 3.2.75); 'अन्येष्वषि दृश्यते' (प्रष्टा ० 3.2.0) ;. 
'अन्येभ्यो5पि दुश्यते' (अष्टा० 3.3.30); अन्येषामपि दुश्यते (अ्रष्टा० 6.3.]37)। 
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अ्रथमान्त होते हैं, कभी-कभी 'संज्ञषि' में षष्ठी विभक्तिः का प्रयोग भी होता है, 
न्ताकि अधिक स्पष्टार्थता बन सके, किन्तु यह तभी द्ोता है जब उद्देश्य और 

विधेय के सूचक शब्द स्वरूपपरक न होकर अर्थेपरक होते हैँ, जैसे “स्व॑ रूप शब्द- 
च्यादब्दसंज्ञा' (अष्टा० .] .6३) तथा “अणुदित्‌ सवर्णस्यथ चाउप्रत्यय:” (अष्टा० 

..69) सूत्रों में क्रमश: 'शब्दस्य” (उद्देश्य) और 'स्वं रूपम्‌! (चिघेय) तथा 

'्सवर्णस्य” (उद्देश्य) एवं 'अण्‌-उदित्‌ (विधेय) स्वरूपपरक न होकर स्वंबोध्या- 
अपरक हैँ । यही स्थिति 'आदिरन्त्येन सहेता' (अष्टा० ..7]) सूत्र में भो है । 
चहां भी उद्देश्य आश्वन्तावयवाक्षिप्त समुदाय स्वरूपपरक न होकर स्वबोध्यपरक 

हैं। साथ ही विघेय 'आदि' पद भी स्वबोध्य समुदाय-घटक वर्णसमाम्नायस्थवर्ण- 

“विशेष का बोधक है, अतः वहां 'संज्ञि' कोटि में आये 'स्व' और समुदाय में धष्डी 

'आननी होती है । 

(3) हेतुसूचक पठ्चम्यन्त पर्दो का अभाव--पाणिनीय सूत्र-शास्त्न वर्णना- 
त्मक भाषावैज्ञानिक कृति है । उसका कार्य भाषा में प्रत्यक्ष दीखनेवाली संरच- 
नात्मक इकाइयों का विश्लेषण करना है न कि ,दार्शनिक सुत्न-शास्त्रों की भांति 
अनुभान पर आधारित कतिपय पदार्थों या तथ्यों की स्थापना या वर्जेना करना | 
अंत: स्वभाव से उसके सूत्र में हेतुता-मुचक पउऊचम्यन्त पदों का अभाव है | पाणिनि 
ने बड़ी सत्तकता से अपने शास्त्र को विवदमान स्थितियों से दूर रखा है । उसने कोई 
शोसी संज्ञा, परिभाषा या विधि नहीं की जिसे उसके गास्त्र के संरचनात्मक वत्त 
मैबाहर के दृष्टिकोण से आंका जा सके और उन पर क्‍यों ? और कंसे ? के 
अनावश्यक विवाद उठ सके। 

इस प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य है कि ऐसे विवादों से दूर रहने की अपनी 
शास्त्रीय प्रवृत्ति का उंसंने जिन सूझों में उल्लेख किया. है घहां उसे अपने पक्ष 
में हेतु प्रस्तुत करना पड़ा है ओर केवल उन्हीं सुत्रों में हेंतुता-सूचक पञ्म्तम्यन्त' 
पर्दों का प्रयोग किया गया है। वे सूत्र इस प्रकार हैं 

. तदर्शिष्यं संज्ञाभमाणत्वात्‌ (अष्टा० .2.53) । 

2, लुंब्योंगाप्रब्यानांत्‌ (अष्टा० 4.2.54] । 

3. योगप्रमाण च तदभावे&द्नं स्थात्‌ (अष्टा० .2.55) 

4, प्रंधानप्रत्यया्थंवचनमर्थस्पान्यप्रमांणस्वात्‌ (अष्टा० .2.56) । 


. देखिए--सिं० कौ०, पृ० ], दाधिमथो दिप्पणो, 'ठदित्‌ सभ्रण॑स्य” तपरस्तत्कालस्य इतिं 
निर्देशस्तु केद चिज्ठक्यशक्तयोभर्द प्रदर्श यितूं चि्तविभकत्‌यापि शक््यज्षक्तयोंरूपादानम्‌ 
वस्तुत: टिप्प्रंणीकार नेभी स्वयं को संज्ञा-संज्ि के विभक्ति-भेद का भोचित्य बताने 
तक सीमित रखा । यह नहीं स्पष्द किया कि सूत्र में उद्देंश्यरूप से साक्षांत्त्‌ पढ़ा गया 
शसवर्ण! श्लौर विधेग्न- रूप से पढ़ें यए 'भ्रण' तथा 'उदित्‌' इनमें संज्ञासंज्ञ भ्राव नहीं, 
अपितु इप्ेसे उपनंक्षित श्रथों में है । 
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5. कालोपसजने ज्॒ तुल्यम्‌ (अष्टा० 4.2.57) । 
उक्त-सुत्रों को यथार्थतः समझने से कुछ विशेष निष्कर्ष प्राप्त होते हैं 
(क) पाणिनि से पूर्व ही लुप्‌ (शुन्यरूपग्राम ) की प्रतिष्ठा हो गयी थी । 
(सर) पाणिनि संज्ञाशब्दों में लुपू-सिद्धान्त को-उचित नहीं मानता और ने 
उत्तमें यौगिक अथ ही देखता है।.. .ः. 
(ग) संज्ञाओं में लिड्र भर वचन का नियम लोकसिद्ध है, अत: वहां शास्त्र 
का यत्न व्यर्थ है.। 
(घ), भ्रकृति-प्रत्यय में किसका अर्थ प्रधान या ग्ौण है. यह निर्णय लोक से 
होता है । 
(ड) काल और उपसर्जन जूसी अर्थग्रामीय इकाइयों की परिभाषा वर्णना- 
स्मक व्याकरण में महत्त्वहीन है, उन्हें व्यवहार से जाना जाता है। 


6.3, अधिकार अथवा अनवत्ति 


पाणिनीय सूत्नों में असाधारण: शरीर-लाघव लाने में अनुवृत्ति का बड़ा 
महत्त्व है। पूर्व सूत्नों में आये हुए पदों का अग्निम सुत्नों में उल्लेख करना पाणिनि 
से अनावश्यक माना है? . क्योंकि अग्रिम सुत्नों.में अर्थबरोष्त की दृष्टि स्रे जिन पदों 
की अपेक्षा है, यदि थे पूबंसूत्नों में आ चुके हैं, तो वहों से उन्हें खींचा जा: सकता 
है।” पाणित्ति ने पदों की अनुवृत्ति. को 'अधिकार'“5 नाम दिया है। 


6.4. अधिका र या अनुर्वात्त के भेंद 
महाभाष्यकार ने 'अधिकार' के तीन श्रकार४ स्पष्ट बताए हैं, यद्यपि एक 
चतुर्थ प्रकार” भी वह मानंता है। क्‍ 


. 96एब्रांटहा, 83975608 रण छक्काओंयं. 0थ्य्ााह, छ. 24 : पगा 
गिद्ाजांगह ० ॥6 5७788, ९8 0)॥7 849498 800097009ए ०९0 
को छाए एणा98 48 गर49 ००ध्शप्रांड्ाएए 5795960 07 ४९६86 07 
॥07 ए7०००७०08 80788 | 

2, वरदराजाचार्य, लघु० कौ० (भ्रष्टा० .3 3) 

“सूत्रेष्तदृष्ट पद सूल्ान्तरादनुवतंनीयम्‌ सर्बेत् ।” 

3 स्व॒रितेनाधिकार: (प्रेष्टा ० .3.]) 

4. कात्याथन--महा० श्र० ॥ पा०.व शभ्ा० 7, पु० 264 : "अधिकारो नाम तिप्रंकारं:। 
कश्चिदेकदेशस्थ: सर्द शास्त्रम भिज्वलय ति यथा प्रदीप: सुप्रज्वलित: सम थे इमा धिज्वलय ति 4 

ग्रपरोषधिका र:-- यथा रज्ज्वा अयसा वां बस्ध' ' कॉष्ठमनकष्यते | तहदनकृष्यते 

च्रकारेण । 

भपरो5धिकार: ---प्र तियोग तस्यानिदकार्थ इति योगे योग्रें उपतिष्ठते | 

5. महा आअ० 2 पा४ 4 ग्रा० ॥ पृ० 550 : "अथवा मण्डूकंगतयोइधिकांरा:। तद यथा 
भण्डकाः उंप्प्लुत्योत्प्तुत्य गच्छान्ति तद्धदधिकोरो: 7 








क्‍ 
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(।) यथोद्दंशस्थ अधिकार--यह अधिकार जो अष्टाध्यायी में जिस 'सूत्र 
में पढ़ा गया है वहीं स्थित रहकर पूरे प्रकरण में अपनी अर्थव्याप्ति देता रहता 
है, जंसे दीपक एक स्थल पर रहते भी सम्पूर्ण घर को प्रकाशित करता है। ऐसे 
अधिकारों में 'प्रत्यया: (अष्टा० 3..] ) 'तद्विता:' (अष्टा० 4..76) आदि आते 
हैं। इन्हें आगे वाले प्रत्येक सूत्र में पदश: आवृत्त नहीं करना पड़ता अपितु अधिकार 
गरिमा से इनकी अर्थकवाक्यता होती जाती है। तृतीय अध्याय का प्रत्ययाधिकार 
पंचम अध्याय की समाप्ति तक चलता है । अत: इस मध्य जो भी अन्य अधिकार 
आते हैं वे इस महान अधिकार के अन्तगंत सह-अधिकार बन जाते हैं । अनेक सह- 
अधिकारों के अन्तगंत भी छोटे-छोटे अधिकार होते हैं; जंसे, 'प्रत्यया: (3.. ) 
का सहाधिकार 'क्ृदतिड” (अष्टा० 3..93 ), तथा उप्तका सहाधिकार, 'क्ृत्या: 
(अष्टा ० 3:593) है | 

(2) चाधिकार या चकारानुवृत्ति--अग्रिम सूत्र में समुच्चय बोधक “च' के 
द्वारा पूर्व स॒त्र से पदों की अनुव॒त्ति करना इस श्रेणी में आता है, ज॑से “उपसर्गा: 
क्रियायोगे' (अष्टा ० .4.59 ) पूर्व सत्र के सभी पद अग्रिम सूत्र 'गतिश्च' (अष्टा० 
].4.60) में पठित 'च' के द्वारा अनुकृष्ट कर लिए जाते हैं । 

(3) प्रतियोग अनिर्देशार्थ अधिकार--एक ही स्थानों, आदेश या निमित्त 
को प्रतिसूत्र दोहराने से सूत्र-लाघव नष्ट होता है, साथ साथ ही सौन्दर्यहानि 
भी | अत: उक्त सूत्रों में अपेक्षित पद उत्तर सूत्रों में अनुवृत्त होते रहते हैं | साथ 
ही यदि आवश्यक हो तो पूर्व सूत्र से अनुवत्यंमान पद का यथायोग विभक्ति 
विपरिणाम भी कर लिया जाता है, जं॑से 'शास इदडःहलो:' (अष्टा० 6.4.34) 
में उपात्त 'शास' षष्ठयन्त पद 'शा हो (अष्टा० 6.4.35) सूत्र में अनुवत्त होना 
है । साथ ही पूर्वसूत्र में अवयवार्थक षष्ठी का उत्तरसत्न में स्थानषष्ठी में विपरि- 
णाम हो जाता है। 

(4) मण्ड्कप्लुतानुव॒त्ति--अष्टाध्यायी के सूत्रों में अनुव॒त्ति के कुछ ऐसे भी 
प्रसंग हैं जहां पूर्वसूत्र में उपात्त पद की कतिपय मध्यग सूत्रों को छोड़कर अग्रिम 
सूत्रों में अनुव॒त्ति होती है। यह अनुव॒ृत्ति मण्डक की भांति उछाल मारना है, जैसे 
“इदमोअन्वादेशेउशनुदात्तस्तुतीयादी (अष्टा० 2.4.32) सूत्र के 'इदम:” पद की 
अनुवृत्ति 'एतदस्त्नतसोस्त्रतसों चानुदात्ती” (अष्टा० 2.4.33) में नहीं होती, 
किन्तु उससे आगे “द्वितीयाटौस्वेन: (अष्टा० 2.4.34) में होती है। 


6.5. विधिसूत्रोषयोगी संज्ञाओं का पूर्व-निर्धारण 
पाणिनीय विधि-सूत्रों में लाघव का आधान करने में शास्त्रकार द्वारा 
परिभाषित संज्ञाओं का महान्‌ योगदान है। लघीयसी/ संज्ञाएँ स्वयं में गुरुतर 


. महा ० अ० ] पा० 4 आ० 3, १० 242 : “संज्ञा च नामयतो न लघीय:। लघूवथं हि 
संज्ञा क रणम्‌ ।” 


(० 
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अर्थ को वहन करती हैं और विधिदेश में यथास्थान स्वाथ्थंबोधन कर देती हैं। 


इससे विधिसूत्रों का शरीर अनावश्यक रूप से विस्तृत होने से बच गया है और 
साथ ही साथ उसके अर्थ में कोई अस्पष्टता नहीं रह पाती। उदाहरणार्थ 
“मजवबंद्धि:' (अष्टा० 7.2.]4), “ह्ृस्वस्य ग्रुण:: (अष्टा० 7.3.08) तथा 
“अनुदात्तद्गित आत्मनेपदम्‌' (अष्टा० .3.2) सूत्रों को लें। इन तीनों विधि 
स्रों में 'वृद्धि' 'गुण" और “आत्मनेपदम्‌ तीनों संज्ञाशब्द अपने पूर्वपरिभाषित 
अर्थ को, जो कि क्रमशः आत्‌ ऐच्‌!, अत्‌ एड और तड़ः आना हैं, स्वयं उपस्थित 
कर देते हैं। उक्त संज्ञाओं का प्रयोग कितने ही विधि-सूत्रों में हो सकता है, 
'पाणिनि को वहां वहां इनके अर्थ को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती । 
अष्टाध्यायी में प्रयुक्त संज्ञाओं का व्यापक सर्वेक्षण पृथक अध्याय में होगा, 
तथापि यहां पाणिनीय अष्टाध्यायी में प्रयुक्त बीजगणितीय शैली की उन संज्ञाओं 
का उल्लेख करना अनुचित न होगा, जिनका पाणिनि ने संज्ञासूत्र द्वारा साक्षात्‌ 
उल्लेख न करके उनके संज्ञान की दिशा सूचित कर दी है। ऐसी संज्ञा करने 
वाले सूत्र हैं: () “आदि रन्त्येत सहेता' (अष्टा० ..7]), (2) “अणृदित्‌ 
सवर्णस्य चाप्रत्यय:',, (अष्टा० ..69), (3) 'येत विधिस्तदन्तस्य' (अष्टा० 
..72), (4) “तपरस्तत्कालस्य' (अ्रष्टा० ..70) । इन सूत्रों के साथ 
संज्ञा का सामानाधिकरण्य नहीं दिखाया जाता, अपितु व्यधिकरण-सम्बन्ध 
'से अमुक संज्ञी की अमुक संज्ञा है” यह बताया जाता है । इसका कारण सम्भवत: 
संज्ञा और संज्ञी दोतों की अनेकता रहा है। जहां अनेक संज्ञाओं का अपने-अपने 
संज्ञी से बोध्यवोधक-भाव मात्र बताया गया है, वहां संज्ञा और संज्ञी दोनों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ बोधक सामान्य शब्द लेकर उनका बोध्य-बोधक-भाव सूचित कर 
दिया है। अतएव ऐसे सूत्र संज्ञा-सूत्र होते हुए भी अपनी वाक्यरचना और अर्थ 
बोधन की शैली से परिभाषा-सूत्र जैसे लगते हैं/, क्योंकि वे संज्ञा और संज्ञी का _ 
साक्षात्‌ अभेद न बताकर केवल उसके बोध्य-बोधक भाव की परिभाषा मात्र कर 
देते हैं । संज्ञा और संज्ञी के मूत रूप का परिचय विधि-सूत्र में ही जाकर प्राप्त होता 
है। ऐसे संज्ञा-सूत्रों ने पाणिनि को स्वशा स्त्रोपयोगी यथेच्छ संज्ञाओं का कोश 
प्रदान कर दिया है; जिनके आधार पर पाणिनीय सूत्रों में असाधारण लाघव 
आया है। अतः उनका सक्षिप्त सर्वेक्षण अपेक्षित है । 


. वृद्धिराद च्‌ (अष्टा० ! .) 
2. अदेड गण: (अष्टा० ..2) 
3. तड्गनावात्मनेपदम्‌ (अष्टा० | 4.40) 
4. यही कारण है कि “अणद्वित्सवर्णस्य चाअ्प्रत्ययः” को सवर्णसंज्ञा सूत्र न कहकर सवर्ण- 


ग्राहकता सूत्र कहा जाता है । 
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6.6. अनुबन्धमू लक प्रत्याहार-संज्ञाएं 

“आदि रन्त्येन सहेता' (अष्टा० ..7) सूत्र ने 'अण्‌', 'इक' आदि का 
स्वरूपत: उल्लेख न करके “अन्त्येत्सहित आदि' समुदाय का अपने घटकों के साथ 
बोध्य-बोधक-भाव बताया है। स्पष्ट है कि पाणिनीय शास्त्र में ही ऐसा समुदाय 
सम्भव होगा । चाहे वह वर्णसमाम्नाय (4 सूत्रों) में हो अथवा सूत्रपाठ आदि में 
वर्तमान प्रकृति और प्रत्यय का हो, अपने घटकों की 'संज्ञा' होगा । उक्त सूत्र द्वारा 
प्रतिपादित समुदाय-संज्ञाओं को वेयाकरणजगत्‌ प्रत्याहार शब्द से जानता है। 
प्रत्याहारों का प्रयोग पाणिनीय अष्टाध्यायी में तीन रूपों में मिलता है : 

() वर्ण-बोधक प्रत्याहार--वर्ण समाम्नाय के [4 सूत्रों में 'आदिरन्त्येन 
सहेता (अष्टा ..7। ) की एकवाक्यता से जिन अक्‌ इक आदि संज्ञाओं का 
निर्माण होता है वे इस कोटि में आती हैं । प्राधान्येन 'प्रत्याहार' नाम का प्रयोग 
इन्हीं संज्ञाओं के लिए होता है। इस प्रकार के 4 प्रत्याहारों का अष्टाध्यायी-सूत्रों 
में प्रयोग हुआ है। 

(2) प्रत्यय-प्रत्याहार--“आदिरन्त्येन सहेता की विधि से कुछ प्रत्यय- 
प्रत्याहार बने हैं| प्रत्ययमाला से, चाहे वह एक ही सूत्र में उपदिष्ट हो (जैसाकि 
सुप्‌, तिडः आदि ) अथवा पृथक सूत्रों में आदिम प्रत्यय अथवा उसका एक भाग 
लेकर अन्तिम प्रत्यय के अन्त्य इत्‌ से जोड़ दिया गया है । ऐसे प्रत्यय-प्रत्याहार 
सुप्‌, सुट, आप, तिडः, तडः, तृन्‌ हैं, जो आगे तालिका द्वारा प्रस्तुत हैं । 


प्रत्यय-प्रत्या हार-तालिका 





प्रत्याहार एकवचन द्विवचन बहुवचन विवरण 

सुप्‌ सु आओ जस्‌ प्रथमा 
अम्‌ ओट्‌ शस्‌ द्वितीया 
टा भ्याम भिस्‌ तृतीया 
डे भ्याम्‌ भ्यस्‌ चतुर्थी 
ड्सि भ्याम्‌ भ्यस्‌ पठ्चमी 
ड्स्‌ ओस्‌ आम्‌ पष्ठी 
छवि ओस सुप मप्तमी 

सुट्‌ सु ओ जस्‌ 

सर्वना मस्थान 

अम्‌ ओदट्‌ न-- 


[. कंयट, प्रदीप, महा० भ्र०  पा० | झ्रा० | पस्पशा ०, पृ० 58 : "प्रत्याहारशब्देनाणा दिका: 
संज्ञा उच्य॑न्ते ।” 


हब 


+ हुए आन 


प्रत्याहार एकबचन 
आप टा 


ड्सि 


तिहः तिप्‌ 


थास्‌ 
इट्‌ 


द्विवचन 


भ्याम 
भ्याम्‌ 
भ्याम्‌ 


आताम्‌ 
आशथाम्‌ 
वहि 


बहुवचन 


भिस 
भ्यस्‌ 
भ्यस 
आम्‌ 
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विवरण 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





'तुन्‌' प्रत्याहार के अन्तगंत अष्टा० 3.2.24 से 3.2.35 तक पठित सूत्रों से 
विहित शानन्‌, चानश्‌, शत्‌ तथा तन्‌ प्रत्यय आते हैं ।* 

(3) प्रकृति-प्रत्याहार--'आदिरन्त्येत सहेता (अष्टा० ..7]) की विधि 
से सूत्रविशेष में पठित प्रकृति के आदिम भाग को उसी श्वृंखला में किसी अग्रिम 
सूत्र में पठित प्रकृति के अन्त्येत्‌ के साथ जोड़कर ऐसा प्रत्याहार बनता है। पश्चाद- 
भावी पाणिनीय व्याख्याताओं का मत है कि अष्टाध्यायी के 'क्ृज्‌ चानुप्रयुज्यते 
लिटि' (अष्टा० 3..40 ) सूत्र में पाणिनि ने "कृत प्रत्याहार का प्रयोग किया है। 
इस प्रत्याहार की रचना 'क्ृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतंरि च्वि:' (अष्टा० 5.4.50) के 


. 'अनाप्यक:' (अष्टा० 7.2.2) में “आप! प्रत्याहार का निर्देश है। यह प्रत्याहार 'टा' के 
'आ्रा' को झ्रादि में लेकर 'सुप्‌' के 'प्‌” से जोड़ देने पर बनता है| देखिए--उकत सूत्र पर 
काशिका, “आ्रापीति प्रत्याहारस्तृतीरयक्रवचनात्‌ प्रभृति सुपः पकारेण ।” 

2. कात्यायत ने पाणिनि के “न लोकाव्यय निष्ठाखल्थतुनाम्‌” (अष्टा० 2 3 69) सूत्र के 
षष्ठी निषेध का विषय बढ़ाते हुए “शानंण्चानश्शतुणामुपसंख्यानम्‌” वातिक उपन्यस्त 


किया | पतञ्जलि ने उक्त पाणिनीय सूत्र में “"लटःशतृशानचावप्रथमासमानाधिकरण' 


हु 


(अष्टा ०3.2.24)के 'शत्‌' के 'तृ' भाग के साथ 'तुन(अष्टा ० 3.2.35)के 'त' को जोड़कर 
'तुन्‌' प्रत्याहार मान लिया। इस मध्य ग्राने वाले सूत्रों से जिन सन्दर्भों में निर्दिष्ट 'शानन्‌! 
आदि विहित हैं वहां षष्ठी नहीं होती । 


यह प्रत्याहार भाष्यकार का स्वच्छन्द प्रयोग है क्योंकि इसे बनाने में 'शत्' का 


'तू गृहोत होता है । 


3. काशिका (पअ्रष्टा० 3 40) 'कृतिति प्रत्याहारेण क्ृम्वस्तयो गह यस्ते ।” 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
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“आदिम “कृ” (कृत का भाग) को “क्ृत्रों द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्‌कृषो' (अष्टा० 
5.4.58 ) के 'कृत्र के अन्‍न्त्येत्‌ 'ज्‌! के साथ जोड़कर 'क्नत प्रत्याहार बनता है । 
यह क्र, भू, अस्‌ तीन धातु-प्रकृतियों का बोधक है । 


6.7. अनुबन्व-विशेषित प्रकृति-प्रत्यय संज्ञाएं 

पाणिनि ने अपने शास्त्र में अनुबन्धों का दोहरा प्रयोग किया है। प्रत्याहार 
में प्रयुक्त अनुबन्ध स्वबोध्य समुदाय की सीमा निर्धारित करते हैं, किन्तु प्रक्ृ ति- 
प्रत्ययों में आसक्त अनुबन्ध उन्हें विशेषित करते हैं अर्थात्‌ अनुबन्धों की समानता 
'प्रकृति-प्र त्यय रूपग्रामों का सजातीय सम्रुच्चय तथा असमानता उनका विजातीय 
समुच्चय बना देती है, और तदनुसार ही उन समुच्चयों का नाम हो जाता है । 
'टित्‌ 'कित्‌ आदि में इन समुच्चयों का संज्ञा के रूप में ही प्रयोग हुआ है, क्योंकि 
ये भी तो अपने समुच्चय की इकाइयों का संज्ञान कराते ही हैं। अष्टाध्यायी में 
अनुबन्ध योजना की विविध दिशाएं और प्रयोजन हैं इनका विशद विवेचन सप्तम 
अध्याय में किया जायगा । यहां तो केवल अनुबंधमूलक संज्ञाओं क्रा संकेत भर है 
जो अपने लघुरूप से विशाल शब्दकुल का बोध कराती हैं और फलत: सूत्र का 
-शरीरगत लाघव बनाती हैं । 


6.8. अनुबन्ध-विशेषित आगम संज्ञाएं 


आगमों के अनुबन्ध-विशेषित तीन समुच्चय हैं--टित, कित्‌, मित्‌ । अष्टा- 
'धयायी में आगमों की इन सांकेतिक संज्ञाओं का प्रयोग उनकी अवयवता के 
“निर्धारणार्थ किया गया है |? 


6.9. अनुबन्ध विशेषित 'तपर' संज्ञाएं 
'अच्‌ वर्णों का तकारानुबन्धन करके अत, इत आदि “तपर' संज्ञाएं की 
जो सवर्णबोधकता का संकोच करके तत्कालमात्र का ग्रहण कराती हैं ।* 


6.0. सावण्य॑मूलक 'अणदित्‌! संज्ञाएं 
'अणद्दित्सवर्णस्य चा5प्रत्यय:' (अष्टा० ]..69 ) सूत्र के अनुसार “अण!”३ 
(अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, ओ, ह, य, व, र, ल* तथा पाणिनि के सत्रों में पठित 


. आद्यन्ती टकितौ (आअ्रष्टा ० ..46 ) 

2. तपरस्तत्कालस्य (अष्टा० ,.70) 

3, सि० कौ०, (अ्रष्टा० ..69), “भ्रत्नेवाण_ परेणणकारेण ।” 

4. 'अ्रण्‌ प्रत्याहार में यद्यपि '“र' 'ह' भी भञ्रा जाते हैं, परन्तु उनके सवर्णग्राहक होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । उनका सवर्ण ही नहीं होता । “रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति” (महा० झ० 
]पा० | श्रा० 2, १० 88 )। 
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“उदित्‌ कु, चु, ट॒, तु, पु अपने सवर्णों के बोधक होते हैं । प्रत्येक 'अण्‌' एकाक्षर संज्ञा 
है, जो अपने ह्ृस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक रूप से भेद रखने वाले सवर्णकुल का 
प्रतिनिधित्व करता है| इस प्रकार की संज्ञा से होने वाले लाघव के ज्वलन्त 
उदाहरण “'अ इ उ ण' आदि छः सूत्र स्वयं हैं जहां दीर्घादि सवर्णभेदों का पाठ 
नहीं करना पड़ा । 'अस्य च्वौ' (अष्टा० 7.4.32) 'एरच' (अष्टा० 3.3.56) 
आदि में क्रमश: “अ' और “इ' अपने दीर्घादि भेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अत- 
“एव पूर्वंसत्र 'च्वि! विषय में ज॑ंसे हस्व 'अ' को 'ई' करेगा, वसे ही दीघ 'आ' को 
“भी-- पुत्री भवति, गडगी भवति; ऐसे ही द्वितीय सूत्र जैसे हस्व इकारान्त धातु से 
“अच्‌' करेगा वैसे ही दीर्घ ईकारान्त से भी--जि जय:; भी भयः। 'चो: कु: 
(अष्टा० 8.2.30) आदि सूत्रों में 'चु' तथा 'कु' अपने समस्त वर्यों का बोध कराते 
हैं। अत: इन संज्ञाओं से होने वाला लाघव स्पष्ट दीखता है। अणुदित संज्ञाओं 
को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है: 


अण्‌-उदित्‌ तालिका 


संज्ञा संत्ञी 
. अण्‌ अञअ, दे, उ, क्र, ल्‌, ए्‌ु ओ, ऐ, ओ, हे, य्‌, व्‌ र्‌, ल्‌ 
2. उदित्‌ 

कु के, ख्‌, ग्‌ू, घ्‌, ड्‌ 

का च्‌, छू जू, झू, त्‌ 

टु टू,ठ्‌,ड,ढ्‌, ण्‌ 

तु त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌, न्‌ 

कट 0 8 जज बा ही. 





6.. 'तदन्त संज्ञाएं 

ग्रेन विधिस्तदन्तस्य' (अष्टा० ..72) के नियम से पाणिनि ने “तदन्‍्त' 
संज्ञाओं का निर्माण किया है। सूत्रों में जिस शब्दरूप (वह चाहे वर्ण, प्रत्यय या 
प्रकृति हो) का उल्लेख करके कोई विधि की जाती है, वहां वह शब्दरूप स्वयं 
का तथा तदन्त का (स्वयं जिसके अन्त में हो उसका) बोध कराता है। अतएव 
'एरच्‌' (अष्टा० 3.3.56) जहां 'इ (इण्‌) धातु से 'अच्‌' करता है वहां इका- 
-रान्त 'जि' से भी; जैसे--इ अय:; जि जय: । 
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6.]2. तदपध संज्ञाएं 

पाणिनि ने तत्तद्‌ उपधा? से विशेषित करके शब्दकुल का वर्गीकरण किया 
जसे, तोपध,? कोपध,३ नोपध१ आदि | इन शब्दों से भी समुच्चयविशेष का संज्ञान 
हांता है । अत: ये भी संज्ञाएं ही हैं 


6,3. कृत्रिम संज्ञाएं 

वसे तो निश्चित अर्थ में परिभाषित हो जाने से सभी पाणिनीय संज्ञाएं: 
कत्रिम ही हैं, तथापि जिनमें लौकिक शब्दों की भांति कुछ न कुछ अन्वर्थता होती 
है उन्हें सहसा कृत्रिम नहीं माना जा सकता । अत: क्त्रिम संज्ञाओं का आशय 


टि,? घु,९ भ,? आदि संज्ञाओं से है, जिन्हें शास्त्र-लाघव की दृष्टि से कल्पित कर 
लिया गया है । 


0.4. परिभाषा-सत्रों द्वारा विधि-सत्रों में पद अथवा पदार्थ की सम्पूर्ति 
जिस पद या पदार्थ को विधिसूत्र में अनुवृत्ति के द्वारा प्राप्त करना सम्भव 
ने था उसे पाणिनि ने परिभाषा-सत्रों की सहायता से प्राप्त किया है। परिभाषा- 
सूत्र भी संज्ञासूत्रों की भांति अपने उपदेशस्थान? में स्थित रहकर अथवा विधि-: 
देश” में अध्येता के बुद्धिपटल पर उपस्थित होकर विधिसृत्रोपयोगी पद या 
पदाथ को उपस्थित कर देते हैं। लघु शरीर वाले विधि-सत्र उस दशा में देखते 
हैं| देखते लक्ष्यसंकारोपयोगी वाक्य में परिणत हो जाते हैं। संज्ञा और परि.-. 
भाषा-सूत्रा का इस प्रकार विधि-सूत्र के साथ समन्वय प्राप्त करना 'एकवाक्यता 
कहलाता हूँ । स्वरित-चिहक्न की सहायता के विना भी विधिदेश में तदुपकारक 
पद या पदार्थ को उपस्थित कर देने की योग्यता के कारण ही भाष्यकार ने परि- 
भाषा और संत्रासूत्रों को भी एक प्रकार का अधिकार”? ही माना है । कंयट ने 


: अलोथ्त्त्यात्पूर्व उपधा (अष्टा० [..65) 

- वणदिनुदात्त तू तोपधात्तों नः (अष्टा० 4..39) 

* ने कोपधाया: (अष्टा० 6.3.37) 

- नोपघाया: (अश्रष्टा ० 6 4.7) 

, अचोष्न्त्यादि टि (अ्रष्टा ० ॥. 64) 

- दाधाघ्वदाप्‌ (अ्रष्टा० ]..20) 

 यचि भम्‌ (ग्रष्टा० ].4 8) 

: मागेश, परिभा० पृ० 6 : “बथोद्देश संज्ञापरिभापम्‌” । 

* वही, पृ० 6 : “कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌ ।/' 

0 भूषण, धात्वर्थनिर्णय, पृ० 47 : “पदानां साक्षात्‌ परम्परया वा स्वार्थान्वितापरार्थबोधक-- 
त्वसम्बन्धेन परत्परविशिष्टत्वम्‌ ।” 

!. महा ० श्र० | पा० | श्रा० 7, पु० 264 : “अ्रधिकारा नाम त्रिप्रकार: कश्चिदेकदेशस्थ: 

सर्व शास्त्रम भिज्वलय ति ।”' 


02 656 53 ०७५ (९५॥+ >> (९५७ '-9 ७४०० 
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अधिकार शब्द से स्पष्टतः परिभाषाएं अर्थ ग्रहण किया हे--'पाराथ्यंसाम्यात्‌ 
परिभाषाप्यधिका र उच्यते' | यह अधिकार शब्द उक्त दुष्टि से 'संज्ञा' पर भी 
लागू होता है । 


किस परिभाषा-विशेष को किस विधि-विद्येष में पद या पदार्थ की सम्पूर्ति करनी 


है, इसका निर्णय करने को पाणिनि अलग से नियमों का निर्माण नहीं करता । 
उसके परिभाषा-सूत्र स्वयं इस प्रकार रचे गए हैं कि विधिसूत्रों में उनकी प्रवृत्ति 
का लिड्भ-ज्ञान होना सहज रहता है। एकवाक्यता प्राप्त किए परिभाषा सूत्र 


लघकाय विधिस्‌त्र को देखते ही देखते बहत्‌ वाक्य में बदल देते हैं। उदाहरणार्थ 


“इको यणचि' (अष्टा० 6..77) सूत्र में 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्था (अष्टा० 
..66 ) से 'निर्दिष्टे पूर्वस्य' तथा 'षष्ठी स्थानेयोगा (अष्टा ०..49 ) परिभाषा 


से 'स्थाने' पद का भी लाभ हो जाता है। इस प्रकार परिभाषाओं के सहयोग से 
पाणिनि का केवल तीन पद वाला लघृसत्र 'इक: यण्‌ अचि' छ: पद वाला सूत्र 


(इक: स्थाने यण्‌ अचि निदिष्टे पू्वंस्थ) बन जाता है। इसमें वाक्यपरिसमापक 
भवति' या 'स्यात्‌॒ क्रिया का अध्याहार कर लेने पर उक्त त्रिपद सूत्र लक्ष्यसंस्का- 
रोपयोगी असन्दिग्ध अर्थ उपस्थित करने वाले “वाक्य” का रूप धारण कर लेता है 
--अचि उपश्शलिष्टे व्यवहितपूर्वस्येक: स्थाने यणू भवति।' 

इसी प्रकार 'उदः स्थास्तम्भो: पूर्व॑स्थ/ (अष्टा० 8.4.6]) में “उदः पद में 
दिग्योगलक्षण-पञ्चमी होने से “तस्मादित्युत्त रस्य' (अष्टा० ..67) परिभाषा 
“निर्दिष्टे,, 'उत्तरस्य इन पदों की भी उपस्थिति कर देती है। साथ ही आदेशस्थल 
में उसकी सहयोगी परिभाषा 'आदे: परस्य' (अष्टा० ..54) “आदे:' पद की 
सम्पूर्ति करती है। 'आदे: के षष्ठयन्त होने से 'षष्ठी स्थानेयोगा' (अष्टा० !.।. 
49) 'स्थाने' पद का लाभ करा देती है। उक्त तीन परिभाषाओं के सहयोग से 
उपस्थित पदों, पूर्वंसत्र 'अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण:” (अष्टा० 8.4.58) से 
अनुव॒ृत्त 'सवर्ण पद और अध्याहृत वाक्यपरिसमापक “भवत्ति! क्रियापद के 
एकत्र अन्वय होने से पाणिनि का उक्त त्रिपद सूत्र (उदः स्थास्तम्भोः पू्वस्य) 
अष्टपदात्मक वाक्य का रूप पा लेता है, जिसके पदों का ययायथ अन्वय करने पर 
“अव्यवहितात्‌ उदः उत्तरयो: स्थास्तम्भो रादे: स्थाने पूवेस्थ सवर्णो भवति--यह 
अर्थ प्राप्त होता है । 

प्रस्तुत सन्दर्भ में उक्त परिभाषाओं के अर्थ-विवेचन तथा विधिसूत्र से उनकी 
एकवाक्यता के प्रदर्शन का उद्देश्य, विधि-सत्रों के शरीरगत लाघव का निर्वाह करने 
में तथा उनके लघु शरीर में लक्ष्यसंस्कारक निःसन्दिग्ध अर्थ का आधान करने 


में परिभाषा-सत्रों के योगदान की दिशा का संकेत भर कर देना है। परिभाषाओं 


के महत्त्व का समग्र विवेचन दशम अध्याय में होगा। 


. कैयट, प्रदीप, वा० 275 
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“6.5. सृत्र-संख्या-लाघव 


सफल सूत्रकार के रूप में पाणिनि ने एक ओर सूत्रों की शारीरिक लघुता 
बनाने में तत्परता दिखाई है तो दूसरी ओर उनकी संख्या में अनावश्यक वृद्धि को 
रोकने में सतकंता रखी है । एतदर्थ उसने निम्नलिखित विधाओं को अपनाया 
है : 

( ) उत्सर्गापवाद शली'-शब्दों की संरचना की सामान्य प्रवृत्ति को 
“उत्सर्ग सत्रों द्वारा दर्शाया है और विद्वेष प्रव॒त्तियों को सामान्य प्रवृत्ति के बाधक- 
रूप में “अपवाद' सूत्रों द्वारा बताया है । इस विधा के अपनाने से समान संरचना- 
त्मक तत्त्व रखने वाले शब्दों का व्याकरण करने के लिए उसे पृथक-पृथक सूत्र 
नहीं बनाने पड़े ! उदाहरण के लिए अपत्यार्थ सूचित करने को प्रातिपदिक 
सामान्य से “अण्‌' (अ) प्रत्यय रूपग्राम जुड़ता है, यह सामान्य नियम कर देने पर 
'सूत्रकार को ऐसे प्रतिपादकों की सूची नहीं देनी पड़ती जो “अण' प्रत्यय पाते हैं 
अपितु केवल उन प्रातिपदिक-विश्येषों के बारे में विशेष नियम करना शेष रहता है 
जो “अण्‌' प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय द्वारा “अपत्य' अर्थ सूचित करते हैं । उदाहरणार्थ 
“तस्यापत्यम्‌ (अष्टा० 4.].92) सत्र द्वारा यह सामान्य नियम कर देने पर कि 
'प्रातिपदिकसामान्य अपत्यार्थ सूचित करने को अपने आगे “अण्‌! प्रत्यय रखता है, 
-यह आवश्यक नहीं रहता कि 'अण  प्रत्यय पाने वाले प्राति पदिकों का किसी विशेष 
सत्र द्वारा उल्लेख किया जाये । ऐसा करना तो पुन: “प्रतिपद पाठ' द्वारा शब्द- 
ज्ञान करने को अवैज्ञानिक एवं अनुपादेय शैली के हाथों पड़ना होगा। अब तो 
केवल यह आवश्यक है कि उन प्रातिपदिक-विश्ेषों के बारे में नियम बनाया जाये 
'जो अपत्यार्थ सूचित करने को “अण्‌' प्रत्यय के स्थान पर कोई अन्य प्रत्यय प्राप्त 
'करते हैं । पाणिनि यही करता है । वह “अत इतर ” (अष्टा० 4..95) सूत्र द्वारा 
अकारान्त प्रातिपदिकों से “अपत्य' अथ्थं में “इत्र (इ) प्रत्यय का नियम देता है । 
“अकारान्त प्रातिपदिक' प्रातिपदिक-कुल का एक भाग-विशेष है । अत: तत्सम्बधी 
नियम पूर्व नियम का बाधक या अपवाद होगा। यदि अकारान्‍्त प्रातिपदिकों 
का भी कोई वर्गविशेष उक्त अर्थ में अन्य प्रत्यय रखता है तो सूत्रकार के सामने 
उन्हें सूचीबद्ध करके तत्सम्बन्धी नियम देने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रहता । 


. पतञ्जलि ने सामान्‍्य-विशेष नियम की उत्सर्गापवाद शैली को लघु यत्न से अधिक शब्द 
ज्ञान का श्रेष्ठ उपाय माना है। देखिए, महा० “किड्चित्‌ सामान्यविशेषवल्लक्षणं 
प्रवत्य॑म्‌, येनाल्‍पेन यत्नेन महतो महत: शब्दौधान्‌ प्रतिपद्येरन्‌ ।” 
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ऐसा नियम उक्त रीति से अदन्त प्रातिपदिक-सामान्य के बारे में विहित “अत इज 
नियम का अपवाद होगा, जेसे 'गर्गादिभ्यो यज्‌' (अष्टा० 4..05) गर्गादि के 
विषय में इसका अपवाद है। 

सत्रकार ने इस उत्सर्गापवाद शैली से शास्त्रलाघव तो प्राप्त किया ही है, 
साथ ही एक ही प्रकार के अर्थं-द्योतन में शब्दकुल की विविध संरचनात्मक आक्ृ- 
तियों का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत कर दिया । 

(2) असिद्धत्व-विधान-- असिद्धत्व का सिद्धान्त अष्टाध्यायी में एक महत्त्व-- 
पूर्ण प्रयोग है । इसका पर्याप्त विवेचन अतिरिक्त अध्याय में होगा । यहां इतना 
जान लेना प्रकृतोपयोगी है कि पाणिनि को अपने ही द्वारा बनाए गये सत्रों की प्रवत्ति 
में अनेक अन्तविरोधों का सामना करना पड़ा। ऐसे अन्तविरोध मुख्यतः दो रूपों 
में आये--- () दो सूत्रों की समकालिक प्रवृत्ति की संभावना (2) किसी एक 
के कार्य कर देने पर अन्य अनभीष्ट सूत्र की प्रवृत्ति की सम्भावना । इस प्रकार के 
अन्तविरोधों को दूर करने को यदि सू त्रकार निषेध-सूत्रों का सहारा लेता तो” 
सम्भव है एक-दो सहस्र सूत्रों की अधिक रचना करनी होती ।! उदाहरणार्थ विष्ण्‌ 
+अव्‌ --इह आदि में “'लोप: शाकल्यस्य' द्वारा वलोप कर देने पर “आदगुण:' 
की प्राप्ति होती है। उसे रोकने को यदि निषेधविधि से काम लिया जाय तो नया: 
सूत्र बनाना होगा। “असिद्धत्व-सिद्धान्त' ने सूत्रकार को इस दिषम-स्थिति से 
उभार दिया है। 

(3) घातुपाठ और गणपाठ--पाणिनीय सत्र-श्ास्त्र में लाघव लाने मे 
धातुपाठ ओर गणपाठ का भारी महत्त्व है। वस्तुत: अष्टाध्यायी के ये दोनों परि- 
शिष्ट पाणिनि के भाषावंज्ञानिक अभिधान-कोश (.८५००॥) हैं,? जिन्हें उसने 
अपनी शास्त्रीय योजना के अनुसार धातु और प्रातिपदिकों के समुच्चयों तथा उनके 
भी उपसमुच्चयों के रूप में विरचित किया हैं। इन समुच्चयों के आदिम शब्द के 
आधार पर उसने शास्त्रोपयोगी भ्वादि, अदादि जंसी अनेक लघु संज्ञाएं बना डाली: 
तथा उन संज्ञाओं के सहारे शब्द-रचना के सामान्य-विशेष नियम बनाने में सफ- 
लता प्राप्त की है। 
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3. भ्वादि भ्लौर अभ्रदादि ज॑से लघु नाम से तदुपलक्षित पूरे समुच्चय का बोध होता है। 
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6.]6. अर्थ-लाघवार्थ की गई सतकंताएं 

अल्पाक्ष रता, यद्यपि स॒त्न की प्रथम विशेषता है, किन्तु इसे अर्थ की असंदि- 
ग्धता को कीमत पर नहीं होना चाहिए। पाणिनि ने अपने सत्रों के अर्थ को 
नस्पष्टतः प्रतीत कराने के लिए निम्नलिखित सतर्कताएं वरती हैं : 

(4) अस्पष्टताकारक सन्धियों को दूर रखना; जैसा कि चतुदंशसत्री में 
वर्णों को स्पष्ट रखने के लिए स्वर-सन्धि नहीं की गई और नही ककारादि 
'इत्‌ को जएत्वादि कार्य किये। 'वृद्धिरादंच” (अष्टा० ..) आदि सत्रों में 
 कुत्व नहीं किया गया । 

(2) अपने ही द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत धातु, प्रत्यय और अव्यय 
आदि से 'सुप्‌ विभक्तियों का प्रयोग किया है, क्योंकि इसके विना उद्देश्य, विधे- 
'यादि का बोध सम्भव न था । 

(3) सूत्र-संरचना में शली की एकरूपता है। अनेकों अर्थ-सन्देहों का निर्णय 
आचार्य-शेली के आधार पर होता है। उसके सूत्र में प्रथम स्थान उद्देश्य का, 
द्वितीय स्थान विधेय का और तृतीय स्थान निमित्त का होता है। 

(4) परिभाषाओं द्वारा पदों की विभक्तियों तक के अर्थ निश्चित कर दिये 
ग्रये हैं; जैसे षष्ठयन्त पद स्वस्थानिक “आदेश” अंथवा स्वावयव 'आगम” की 
विधि का बोध करायेगा | सप्तम्यन्त पद निमित्त का बोधक होगा | पंचम्यन्त पद 
परकाय का सूचक है । 

अष्टाध्यायी में लाघवार्थ अपनाई गई उक्त विधाओं का अध्ययन करने से यह 
निष्कषं निकलता है कि. पाणिनि का अधिकाधिक ध्यान शास्त्र-लाघव की ओर 
रहा है । | इस उपलब्धि के लिए उसने निश्चित और सुस्पष्ट विधाओं का अव- 
लम्बन किया है, जो उसके सूत्र-शास्त्र को यथासम्भव दुरूह्ताओं से मुक्त करती 
हैं तथा उसे उत्कृष्ट 'योजनाबद्ध क्ृति' का रूप देती हैं । 


अध्याय 7 
अन॒बं॑ ध-योजना 


7.. अनुबंध और “इत्‌' 

पाणिनि के व्याख्याकार जिसे “अनुबंध” नाम से जानते हैं, पाणिनि ने उसे 
लाघवार्थ एकाक्षर 'इत्‌ नाम दिया है |? 'एतीति इत्‌ --्युत्पत्ति से शास्त्न-प्रक्रिया 
के निर्वाहार्थ जिन प्रतीक ध्वनि-चित्नों को प्रकृति तथा प्रत्यय आदि के साथ 
संसक्त किया है और जो संरचनात्मक इकाई के रूप में कोई महत्त्व नहीं रखते 
अपितु सद्यः लुप्त हो जाते हैं, 'इत्‌' या 'अनुबंध' कहलाते हैं। वातिककार कात्या- 
यन ने 'इत्‌' के लिए “अनुबंध ' शब्द का प्रयोग किया है ।१ उसने पाणिनि के ' इत्‌' 
का प्रसिद्ध पर्याय होने से इसकी कोई परिभाषा नहीं की है। 'अनुवंध' शब्द 'अनु' 
उपसर्गपूर्वक 'बंध' (बंधने ) धातु से व्युत्पन्न है। “अनु” का सामान्य अर्थ 'पश्चात्‌' 
होता है, अत: “अनुबंध का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ 'पश्चात्‌ संसकक्‍्त होने वाला' है। 
इस व्युत्पत्ति में 'पश्चात्‌' का आशय देशिक परत्व, जैसा कि कुछ विद्वान्‌ समझते 
हैं), संगत नहीं लगता है। हमारी राय में इसका अर्थ कालिक या बौद्धिक परत्व 
होना चाहिए । 'अनुबंध वे सांकेतिक चिह्न हैं जो शास्त्रकार द्वारा संरचना- 
उद्देश्यों से पहले रूपग्राम आदि संरचना-इकाइयों को समुच्चयों में बांटकर उन्हें - 
विशेषित करने के लिए जोड़ दिये गये हैं, ताकि उने समुच्चयों को सांकेतिक नाम दिए 
जा सकें; जैसे शित्‌, पित्‌ आदि । “अनु का अर्थ दशिक परत्व लेने से अनुबंध की 
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आश्रय के अंत में संसाक्‍्ति की अनिवायंता होगी, जबकि अष्टाध्यायी में अनुबंध न 
न केवल अंत में अपितु आदि और मध्य में भी संसक्त किये गये हैं । साथ ही हमें 


यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुबंधों का संयोजन एक बीजगणितीय प्रक्रिया 

का अग है | सूत्रकार अपनी तकनीक से पहले भाषा की वाकक्‍्यात्मक इकाई का पदों: 
में, पदों का प्रकृति-प्रत्ययों में तथा उनका वर्णों में विभाजन करता है |? पश्चात्‌ 

इन संरचनात्मक उपादानों में संरचना के भिन्‍न-भिन्‍न स्तरों पर ध्वन्यात्मक तथा 

स्वरात्मक साधम्य एवं वंधर्म्य निर्णीत करने होते हैं। इस प्रक्रिया को कम से कम 

नियमों के द्वारा सम्पन्न करने को शास्त्रकार रूपग्रा मों तथा ध्वनि-ग्रा मों को साधम्यं- 

वेधम्य के आधार पर नाना समुच्चयों में विभक्त करता है। समुच्चयों के भी अनेकों 
उपसमुच्चय बनाने होते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह संज्ञा-सूत्रों द्वारा 

समुच्चय संज्ञाएं निश्चित करता है, परंतु संरचनात्मक उपादानों के समुच्चयों- 
की संख्या बहुत अधिक होती है, अत: शास्त्रकार को अनेक बीजगणितीय संकेतों 
द्वारा संज्ञाएं बनानी होती हैं । 'अनुबंध' या “इत्‌' का प्रयोग इसी प्रकार की बीज-- 
गणितीय विधा है । शास्त्नकार सं रचनात्मक भेदों के आधार पर पूर्व योजनानुसार 

समृच्चयों में कल्पित किये हुए रूपग्रामादि को पश्चात्‌ अनुबंधों से युक्त कर देता 

है और तदनुसार सम॒च्चयों में टित्‌, कित्‌ आदि संज्ञाएं स्वयं प्रतीत हो जाती हैं। 

केवल यही नहीं कभी-कभी एक ही रूपग्राम को अनेक सं रचनात्मक संदर्भों में पृथक - 

पृथक समच्चय में ले जाना होता है। ऐसी स्थिति में शास्त्रकार एक से अधिक 

अनुबंध लगा देता है। भिन्‍न-भिन्‍न अनुबंध एक ही रूपग्राम को व्याकरण-कार्य के 
लिए भिन्न-भिन्न नाम प्रदान करने का सफल प्रयोग है । अनुबंध के इस बह- 

हेशीय पक्ष पर भाष्यकार ने रोचक प्रकाश डाला है--'तद्यथा लोके कश्चिदेवं 
देवदत्तमाह--इह मुण्डो भव, इह जटिलो भव, इह शिखी भव--इति यल्लिडः गो 
यत्रोच्यते तल्लिडः गस्तत्रोपतिष्ठते । 


7.2. अष्टाव्यायी में प्रयुक्त अनु बंध 


पाणिनि द्वारा उपयोग में लाये गये अनुबंधों के चार वर्ग हैं : 
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(क) अच्‌ अनुबंध--अच्‌ (स्वर) वर्णों में 'पाणिनि' ने अ, आ, इ, ई, उ, 
ऊ, ऋ, लू, ए, ओ' को अनुबंध के रूप में प्रयुकत किया है । केवल 'ऐ' एवं “औ'” को 
अनुबंध नहीं बनाया है। प्रकृति-प्रत्यय आदि उपदेश में जिस 'अचू' को अनुनासिक: 
प्रतिज्ञात किया है, वह 'इत' होता है ।* 

(ख) अच्‌-घर्मं अनुबंध--पाणिनि ने न केवल “अच्‌' स्वरों को अपितु अच्‌-. 
निष्ठ उदात्तादि धर्मों को भी अनुबंध-रूप में प्रयुक्त किया है । अनुबंध-रूप से 
प्रयुक्त स्वरधमं उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित हैं । 

(ग) हल अनुबंध--हल्‌ अनुवंधों का विवरण वर्णमाला के वर्गानुसार इसः 
प्रकार है--- 


हल अनुबंध विवरण 


() कवर्ग क्‌, ख्‌, ग्‌, घू, डा 
2) चवर्ग च्‌,ज्‌ ,न्‌ 

(3) टवर्ग टू, ड्‌,ण्‌ 

(4) तब त्‌,न्‌ 

(5) पवर्ग पू,म्‌ 

(6) अंतःस्थ यू, र्‌, लू, व्‌ 
(0) ऊष्म) कक शाप स्‌ 


(घ) अज्ञल समुवाय-अनुबंध--अष्टाध्यायी में कुछ अज्झल्‌ समुदायरूप 
अनुबंधों का प्रयोग हुआ है, जो ये हैं--- 
नि, ट, ड॒ ।* 


7.3. अनुबन्ध-प्रयोग के उद्देश्य 

() प्रत्याहार-संज्ञाएं--चतुर्द शसूत्री में जिन णकारादि अनुबन्धो का प्रयोग 
किया है, उनका उद्देश्य अणू, अक्‌ आदि प्रत्याहार बनाना है। 'पाणिनि' ने प्रत्या-- 
हार का क्षेत्र वर्ण-संज्ञाओं से बढ़ाकर रूपग्रामीय संज्ञाओं तक पहुंचाया है। इस 
प्रकार की संज्ञाओं के दो वर्ग हैं : 

(क) प्रकृति-प्रत्याहा र--कग्‌ 

(ख) प्रत्यय-प्रत्याहा र--सुप्‌, सुट, आप्‌, तिड, तड़ः, तुन्‌ । 

इन प्रत्याहारों का पूर्ण परिचय 6.6 के अन्तर्गत प्राप्त होगा । 

(2) अनुबन्ध-विशेषित वर्णबोधक संकज्ञाएं--पाणिनि ने सवर्णग्राहकता 





. उपदेशे5जनुना सिक इत्‌ (अ्रष्टा० .3.2) 


2. देखिए--- हलन्त्यमू' (अ्रष्टा० .3.3) से "न विभकती तुस्मा:' (अष्टा० .3.4) तकः 


3. आदिभिट्डव: (अष्टा० .3.5) 
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नियम का संकोच करने को स्वरों के आगे 'त्‌' अनुबन्ध लगाकर उनको तपर संज्ञा 
की है, जिसके अनुसार “'तपर' स्वर “तत्काल मात्र का बोध्क होता हूँ, अन्य सव्ण 
भेदों का नहीं । द्वितीय प्रकार “उदित' संज्ञाओं का है। ये संज्ञाएं कु, चु, ट्‌, तु, पु 
हैं 

(3) रूपग्रामविशेषण--प्रक्ृृति-प्रत्यय रूपग्रामों में .“अनुबन्ध' का प्रयोग 
उनके समुच्चय व्यवस्थापन के लिए है। जिस रूपग्राम की 'टित्‌, 'कित्‌' आदि 
संज्ञा हो जाती है, जिसके द्वारा वह रूपग्राम भिन्‍न अनुबन्ध वाले तथा निरनुबन्ध 
रूपग्रामों से पृथक हो जाता है,! 'डीप्‌' और 'डीन' पित्‌, नित्‌ के रूप में विशिष्ट 
रूपग्राम हैं । 

(4) रूपग्रामसामान्यार्थ --समान व्याकरणिक कार के लिए रूपग्रामों को 
सामान्य सकेत से ग्रहण करने को अनुबन्ध का प्रयोग हुआ है, जैसे --'इयापूप्राति- 
पदिकात्‌' (अष्टा ० 4..) में 'छी' पद से सामान्य 'ड' अनुबन्ध के सहारे 'डीप्‌' 
डीष, डीन्‌' तीनों का ग्रहण हो जाता है। 

(5) सामान्यग्रहण-अविघातार्थ*---पूर्व शीर्षक के अंतर्गत जिस सामानन्‍्य- 
ग्रहण की बात कही गई है वह तभी सम्भव है जव सामान्य रूप से ग्रहण कराने- 
वाले अनबन्ध को विश्येष स्थिति में जाने से रोका जाये | एतदर्थ पाणिनि ने कहीं- 
कहीं रूपग्रामों में व्याकरण कार्य में अनपयोगी अनुबन्ध भी जोड़े हैं । जो सामान्य 
अनुबन्ध को विश्येष बनने से रोक देते हैं। उदाहरणार्थ--'डीपू, डीन्‌, डीप्‌' प्रत्ययों 
में 'छीष्‌' का 'प्‌' कोई अन्य उपयोग नहीं रखता केवल 'सामान्यग्रहणार्थ' है। यदि 
वह न हो तो उक्त सूत्न के 'डी' पद से केवल 'षिद्गोरादि' के 'डी' का ग्रहण होगा, 
डीपू, छीन का नहीं । 

(6) प्रत्यय-व्यक्षित-संज्ञान--जेसा कि कहा गया है कि भिन्‍न अनुबन्ध 
अत्ययग्रामों में परस्पर विभेद कर देते हैं, परन्तु कुछ प्रत्ययों से अनुबन्धकरण 
उनके इतमूलक समुच्चय बनाने के साथ-साथ व्यक्ति संज्ञान भी करता है; 
इत्तम्‌, खच , अच, व्वन प्रत्ययों के श, च, न अनबन्ध प्रत्यय-व्यक्ति का संज्ञान 
होने से खच्‌-खणू; अच्‌-अ; तथा व्विपू-क्वित्‌ का भेद हो जाता है ॥* 

(7) स्वर-नियम--पाणिनि ने स्वर-नियम बताने में क्‌, च्‌, ज्‌, तू, न्‌, प्‌, र्‌, 

. परिभा०, पृ० 2।] : 'निरनुबन्धकग्रहणे न सान्‌बन्धकस्य' । 
2. वही, पृ० 2] : 'तद॑नूबन्धकग्रहणे नातदतुबन्धकस्यग्रहणम्‌' । 
3. प्रत्यय व्यक्ति का संज्ञान होने से निम्नलिखित सूत्रों में उन्हें समझा जाता है-- 
(क) खत्चि ह्ृस्व : (अरष्टा ० 6.4.94) 
(ख) थाथघब्र॒कक्‍ताज बित्नकाणाम्‌ (अष्टा० 6.2.44) 
(ग) किविन्ध्रत्यवस्प कु: (अष्टा ० 8.2.62) 
(घ) श्नास्नलोप: (अष्टा ० 6.4,23) 
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जल आठ अनुबन्धों का प्रयोग किया है| 

(8) अनेक प्रत्ययरूपग्रामों के अनुबन्धों के 
सहारे गुण-व॒ृद्धि रूप-ध्वनिग्रामीय परिवर्तत अथवा उनके निषेध के नियम बनाये 
हैं; यथा 'अचोडिणति' (अष्टा० 7.2.5), क्डिति च (अष्टा० ..5) । 

(9) रूपग्रामीय प्रतिनिधान--पाणिनि ने अनुबन्धों के द्वारा धातु-प्रक्ृति 
तथा प्रातिपदिक प्रकृति के समुच्चय बनाने में सहायता ली है | धातुपाठ में धातुओं 
को अनुबन्धयुक्त किया है और उत्तके आधार पर आत्मनेपदादि नियम तथा अन्य 
रूपग्रामीय परिवर्तन किये हैं ! व्युत्पन्त प्रातिपदिक जिस अनुबन्धयुकत प्रत्यय से 
निष्पन्न होता है, तन्मूलक संज्ञा के आधार पर उससे स्वरविधि? तथा स्त्री प्रत्यय- 
विधि की गई है |” 

उक्त रूप से सामान्य-विश्येष ग्रहण द्वारा प्रकृति-प्रत्यय, आगम आदेश 
सभी के अनुबन्ध-मूलक समुच्चय हैं, जिनका उल्लेख करके पाणिनि ने तत्तत्‌ 
व्याकरणिक कार्यों का नियमन किया है । इन कार्यों का परिचय वर्गीक्षित अनुबन्ध- 
तालिकाओं से दिया जायेगा। धातु-संसक्त अनुबन्ध कुछ अधिक जटिलता रखते हैं, 
अतः उन पर इसी प्रकरण में आगे विशेष दृष्टि डाली जायेगी | 'पाणिनि की अनु- 
बन्ध-योजना' के प्रकृत अध्ययन में उन प्रयासों की ओर दृष्टि डालना भी 
आवद्यक है, जिन्होंने इस दिद्या में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। 





7.4. देवस्थली : अनुवन्धाज़ ऑफ़ पाणिनि 

पाणिनीय अनुबन्धों के अध्ययन्त की दिज्ञा में एक महत्त्वपूर्ण कार्य जी० वी ० 
देवस्थली की “अनुबन्धाज़ ऑफ पाणिनि' कृति के रूप में प्रकाश में आ चुका है । 
देवस्थली की इस कृति ने पाणिनीय अनुबन्धों के अध्ययन की दिशा मे महत्त्वपूर्ण 
योग दिया है। . 


देवस्थली की कृति पर एक दृष्टि 

देवस्थली की उक्त कृति तीन भागों में है--- 

प्रथम भाग---प्रस्तावना और सामान्य सर्वेक्षण । 

द्वितीय भाग--अनुबन्ध और उनके कार्य । 

तृतीय भाग--अनुक्रमणिकाएं : 
(अ) प्रत्यय आदि की अनुबन्ध सहित अनुक्रमणिकाएं । 
(ब) अनुबन्ध-मुकत प्रत्यय आदि की अनुक्रमणिकाएं । 


] “चित: (अष्टा० 6..]63) आदि स्व॒र नियम इसी प्रकार रखे गये हैं । 
2. 'षिद्गीौरा दिश्यश्च' (श्रष्टा० 4..4) भादि स्त्रीप्रत्यय नियम इसके निदर्शन हैं। 
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(स) विपरीत क्रम से अनुक्रमणिका । 
प्रथम भाग में लेखक ने अनुबन्धों का परिचय”, उनके शास्त्नीय प्रयोग? का 
सामान्य सर्वेक्षण तथा अनुबन्धों के महत्त्व से सम्बद्ध कतिपय परिभाषाओं* का 
विश्लेषण किया है। 
द्वितीय भाग में पाणिनीय अनुबन्धों का वर्णमाला क्रम से उल्लेख करके भिन्‍न 
सन्दर्भों में होनेवाले व्याकरणिक कार्यों में उनका उपयोग बताया गया है । 
तृतीय भाग में पाणिनीय प्रत्ययों की अनुबन्ध-सहित और अनुबन्धमुक्त 


सूचियां हैं । 


7.5. उक्त कृति में कतिपय अनवधानताएं 

() धातु-संसक्त अनुबन्धों के सर्वेक्षण में विद्वान्‌ लेखक का ध्यान इस तथ्य 
की ओर न जा सका कि अनुदात्त अनुबन्ध का कार्य मात्र आत्मनेपद-विधान करना 
नहीं है, अपितु कुछ रूपग्रामीय एवं रूपध्वनिग्रामीय विधि करना भी है, जोकि इस 
प्रकार हैं : 

(अ) अनुदात्त* अनुबन्ध वाली धातु से करते में 'युच्‌ प्रत्यय का विधान; 
जैसे--व॒तु --युच्‌ --वर्तन:; वृधु+-युच्‌--वर्द्धन: आदि । 

(ब) अनुदात्त अनुबन्ध वाली धातु से परे लकारस्थानीय साव॑धातुक प्रत्यय 
को अनुदात्त विधि" होती है; जंसे---आस्‌ -+- ते -- आस्ते, वस्‌ ते -- वस्ते । 

(2) यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि धातु-सं सक्‍्त सभी स्वरानुबन्ध अनु- 
दात्त या स्वरित नहीं होते । उदात्तेत अर्थात्‌ परस्मंपदी धातुओं के रूप में प्रतिज्ञात 
धातुओं से भी स्वरों का अनुबन्धन हुआ है, जोकि अनुदात्त या स्वरित नहीं अपितु, 
उदात्त हैं।” परस्मंपदी धातुओं से संसक्त स्वरानुबन्ध आत्मनेपदादि विधि के 
लिए न होकर अन्य व्याकरणिक विधियों के लिए हैं जंसे---'ओत्इच्‌ छेदने धातु 
से संसकत 'ओ' निष्ठा (क्त क्तवतु) के 'त्‌' को नत्वविधि कराता है तथा 'ऊ “इट्‌' 


. देवस्थली, अनुबन्धाज़ आफ पाणिनि, प० 7 

. वही, पृ० 8-24 | 

. वहीं, पृु० 25-45 

वही, पृ० 49 

. अनुदात्तेतश्च हलादे : (ग्रष्टा ० 3.2.49 ) 

, तास्यनुदात्ते न्डिददुपदेशा ललसावंघातुकमनुदा त्तमह_ न्विको: । 
कह (अ्रष्टा ० 6,.86) 

7. पाणिनि ने स्वयं 'उदात्तेत्‌' शब्द का प्रयोग किसी सूत्र में नहीं किया है, तथापि परस्मैयदी 
धातुओं के स्वरानृबन्धों को अ्रन्यपदीय धातुश्रों के श्रनुबन्धों से भिन्‍त रखने को 'उदात्त' 
मानना होगा | अ्तएव धातुपाठ में 'उदात्तेत: परस्मेभाष:' का उल्लेख रहता है । 


9० (०७ + (० (> 
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आगम का विकल्‍प करता है। दोनों ही अनबन्ध न अनुदात्त हैं,न स्वरित, अतः 
'पद-नियम भी नहीं करते । ऐसे अनुबन्ध उदात्त हैं। 

यह बात अवश्य है कि जब ये ही अनुबन्ध आत्मनेपदी रूप से प्रतिज्ञात 
धातुओं से संसक्त होते हैं तो अनुदात्त और यदि उभयपदी धातुओं से संसकत हैं तो 
स्वरित माने जाते हैं। उस दशा में उक्त प्रकार के व्याकरणिक कार्यों के साथ- 
साथ इनसे आत्मनेपदादि का नियमन भी होता है, जंसे--व॒तु, वृध्‌ आदि धातुओं 
से अनुदात्त 'उ' आत्मनेपद का नियम करता है, साथ ही '“क्त्वा' प्रत्यय के योग में 
“इट्‌”! आगम का विकल्प भी । इसी प्रक्रार 'गुहु' (संवरणे) का “ऊ' स्वरित इत्‌ 
है । यह धातु के उभयपदी होने का नियम करता है, साथ ही इडागम का विकल्प 
भी, जैसे - गहति, गूहते; गृहिता, गोढा आदि । 

(3) धातु-संसक्त 'अ' अनुबन्ध का विइलेषण करते हुए यह कहना कि धातु- 
अनुबन्ध के रूप में उसका प्रयोग दो पृथक रूपों में हुआ है--अनुदात्त और 
स्वरित स्थिति को और जटिल बना देता है, क्योंकि 'अ' अनुबन्ध 'पठ' आदि 
परस्मपदी धातुओं में भी है, जोकि न अनुदात्त हो सकता है और न स्वरित | इसे 
परिशेषात्‌? उदात्त ही मानना होगा । 

(4) कुछ अनवधानताएं 'क' अनुबन्ध के विश्लेषण में हुई हैं, जो इस प्रकार 

(क) “क अनुबन्ध का प्रयोग सावंधातुक प्रत्ययों? के साथ बताया है, जबकि 
पाणिनि ने किसी सावंधातुक (तिहझः, शित्‌ ) के साथ 'क' नहीं जोड़ा है। 

(ख) सार्वेधातुक आधंधातुक से पृथक 'क्ृत्‌' प्रत्ययों का उल्लेख अवांछनीय 
और भ्रान्तिकारक है, क्योंकि सार्वधातुक तथा आघरधातुक के अन्तगंत सभी 'तिडः 
और 'कृत' आ जाते हैं । 

(ग) अन्त में 'क्‌' अनुबन्ध वाले दो आधंधातुक प्रत्यय “यक' और “ठक ९ 
बताये हैं, जबकि दूसरा प्रत्यय 'टक' होना चाहिए। “ठक' प्रत्यय तद्धित का होने 
से आधेंधातुक नहीं होता । 

(घ) तेरह तद्धित प्रत्ययों में 'क' का उल्लेख करने के स्थान पर उसे तेरह 
'क्ृत्‌ ” प्रत्ययों में बताया है । 


. 'उदितो वा' (अ्रष्टा० 7.2.56) 

2. 'स्वरतिसू तिसूयतिधूजूदितोवा (अ्रष्टा० 7.2.44) 

3. 'शेषात्‌ कतंरि परस्मंपदम्‌ (अभ्रष्टा० .3 78) 

4. जी० वी० देवस्थली, ग्रनुवन्धाज़ श्राफ पाणिनि, पु० 63: “]/06 ॥९ ॥85 ए९९॥ 
प्र5९७ एञ0 828785, 587५४80॥8/ ७९६ 0 8/0॥808/0॥8 078 ५8५६७६५, 
870 [ए, 4800॥|8 0 ०00 ता05 0 ए9/६9898$. * 

5. वही 

५. वही 

7. वही 
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(ड) 'क्‌' अनुबन्ध के विना अतिदष्ट “कित्व” वाले प्रत्ययों की सूची में 
'कत्वा' को भी शामिल किया है, जबकि “कत्वा' बोलते ही “क सर्वप्रथम सुनाई 
देता है । वस्तुतः मृड, मृद, गुध आदि धातुओं के 'सेट होने से पाणिनि का 
“नक्त्वा सेट' (.2.8) सूत्न उनसे आगे 'क्त्वा' के कित्व को अमान्य करता है। 
अतः 'मडमृदगुधकरुषक्लिशवदवस: क्त्वा (.2.7) से उसके कित्व का प्रति-विधान 
करना पड़ा है। 

(च) कित्व का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए 'क्ृत्‌,' कित्‌ प्रत्ययों! से पूर्व को गुण 
और वृद्धि का निषेध बताया है, जबकि कित्‌ चाहे कृत्‌ हो चाहे तिडः* गुण-वृद्धि 
नहीं होंगे । 

(छ) 'घ्‌” अनुवन्ध को केवल तीन कृत प्रत्ययों में प्रयुक्त बताया है, जबकि 
उसका प्रयोग चार कृत प्रत्ययों में है । यहां लेखक द्वारा 'घ्‌ की उपेक्षा हो 
गयी । 

(ज) 'ड' अनुबन्ध के प्रसंग में दो कृत्‌ प्रत्ययों में केवल 'डु* को प्रस्तुत 
हैं। 'ड'* प्रत्यय उपेक्षित रह गया । 

7.6. अनुबन्धों के प्रयोग के विषय में कुछ इसी प्रकार की अ्रान्तियां डा० 
विद्या निवास मिश्र की भी पाई गई हैं :--- 

(क) डा० मिश्र ने इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कि विधीयमान 'अण्‌ 
सवर्ण का ग्राहक नहीं बनता, कुछ पाणिनीय सूत्रों में 'तपर”' की आवश्यकता बतायी 
है ।९ उनके अनुसार 'एरु :' (3.4.86) का पाठ 'इत उत्‌” समीचीन था । उनका 
अनुमान है कि प्रथम पद में मात्नालाघव अथवा स्पष्टता के लिए 'तपर' को टाला 
गया है ताकि “इत्‌' से लोट के तिप्‌ आदि प्रत्ययों के इत्‌ का बोध न हो जाये। 
द्वितीय के बारे में उनकी धारणा है कि मौखिक परम्परा ने 'तपर' खो दिया है। 
दोनोंसमाधान निराधार हैं। यहाँ 'तपर' का प्रयोजन ही नहीं है। यहां षष्ठयन्त 
'ए: से दीर्घादि के ग्रहण की आपत्ति तब हो यदि वह “लोट' में कहीं सम्भव हो । 
'उ' विधीयमान है, अत: सवर्णग्राहक हो ही नहीं सकता । 

(ख) सूत्र 3.4.80, 3.4.94, 3.4.96, 4..36, 4..38, 4.4.08, 6.4.67, 
7..34 में जो तपर पाठ की भ्रष्टता की आशंका है वह भी उक्त दृष्टि से 
पाणिनि-सम्मत नहीं है । 


. जी० वी० देवस्थली, अनुबन्धाज़ प्राफ पाणिनि, पृ० 66 
2. 'स्तुथात्‌' भ्रादि कितू 'तित्र' में गुण नहीं होता । देखिये--'किदा शिषि' (प्रष्टा० 3.4.04) 
3. जी ० वी० देवस्थली, अन्‌ बन्धाज़ आफ पाणिनि, १० 76 
4. वही, पृ० 2| ह 
5. 'सप्तम्यां बने; (अ्रष्टा० 3.2,97) 
6. वि० नि० मिश्र, दि डेस्क्रिप्टिव टेकनीक आफ पाणिनि, १० 63-64 
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(ग) 'क' अनुबन्ध के कार्यों का प्राकरणिक अन्तर बताते हुए उसे “ृत्‌ 
प्रत्ययों में अज्भू के 'अच्‌' को 'गुण' या “वृद्धि! का निमित्तर माना है, जबकि तद्धित 


प्रत्ययों में उसे अंग की आदि वृद्धि का निमित्त कहा हैं। अष्टाध्यायी के अनुसार 


धातु-विहित प्रत्ययों में 'क' और “डः कभी ग्रुण और वृद्धि के निमित्त नहीं 
होते । 

7.7. अनुबन्धों के अध्ययन के अन्तर्गत उपयुक्त असावधानियां कोई अनहोनी 
घटना नहीं है । पाणिनीय अनुबन्ध-योजना अत्यन्त जटिल और बहुद्देब्यीय है। 
अतः उसके अध्ययन को नये-नये प्रयासों की आवश्यकता है । देंवस्थली ने वर्ण-- 
माला-क्रम से प्रत्येक अनुबन्ध का धातु, प्रातिपदिक, तिडः, कृत्‌, तद्धित एवं स्त्री- 
प्रत्यय आदि में एकत्र प्रयोजन निरूपण किया है, जोकि संदर्भ की अनेकता से 
दुर्बोध हो जाता है। पाणिनि ने एक ही अनुबन्ध को भिन्‍न-भिन्‍न संदर्भों में भिन्‍न- 
भिन्‍न कार्य-सिद्धि को अपनाया है | अतः पाणिनीय विधा में अनुबन्धों की स्पष्ट 
भूमिका जानने के लिए उनके अध्ययन की निम्नलिखित रूपरेखा अधिक समी- 
चीन होगी : 

() धातु-संसक्त अनुन्ध एवं उनके कार्य । 

(2) धातु-प्रत्यय-संसक्त एवं उनमें अतिदिष्ट अनुबन्ध तथा उनके कार्य | 

(3) प्रातिपदिक-संसुष्ट अनुबन्ध एवं उनके कार्य । 

(4) प्रातिपदिक-प्रत्यय-सं सक्‍त अनुबन्ध और उनके कार्य । 

(5) आगम-संसक्त अनुबन्ध और उनके कार्य । 

(6) आदेश-संसक्त अनुबन्ध तथा उनके कार्य । 

(7) स्वर-संसक्त अनुबन्ध और उनके कार्य । 

(8) हल्‌-सं सक्‍त अनुबन्ध और उनके कार्य । 

(9) शुन्य-रूपग्राम-संसक्त अनुबन्ध तथा उनके कार्य । 
(0) चतुदंश सूत्री के अनुबन्ध तथा उनके कार्य । 


7.8. धातू-संसक्त अनुबन्धों पर एक विशेष दृष्टि 
जैसाकि कहां गया था पाणिनि के सामने आत्मनेपदादि नियम करने को 





8. ५, '. ५५79, 70९807700ए6 (एचणाग्रांवुप७ ० एशाआं॥, 9. 645: 
#४ै  वा0ता्वाणा ॥85 (ए0 $6(६$ 0 ९007795979५6 [ए॥९(०॥$, 
( छा ॥6 फरपगशाए १67एकाणा३)। ४एीड धधो05 607 पी& 
टाशशा।॥9 07 [शाशशाशाााए ण 6 ए०एछढ। 0 ॥6 ०णाशाए- 
2॥६ 9700९0॥78 ॥, ए॥॥४ [॥6 $876 ९ 06 6 ६९००॥049 06७॥78- 
(0०79 505 8॥६॥05 600॥6 ।0020॥९00॥08 0० (6 779 $५।80|6 
ए०ए६ 07॥6 ०णा॥प्रषा। 976९०९४१॥8 ॥. 
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धातुओं के त्रिधा विभाजन की आवश्यकता थी । साथ ही एक ही वर्ग की धातुओं 
से व्याकरणिक कार्यो के लिए कुछ का ग्रहण करना और कुछ का छोड़ा जाना 
आवश्यक था । इससे भी आगे परस्मेयदी, आत्मनेपदी, उभयपदी तीनों ही धातु- 
वर्गों से कतिपय समान कार्यों के लिए तीनों वर्गों से धातुओं को ग्रहण करना 
था । धातुओं का समान और असमान कार्यों के लिए समुच्चयन अनुबन्धों की 
सहायता से ही सम्भव हुआ । 
धातु अनुबन्धों के आसञ्जन में पाणिनीय रीति यह रही है: पद-नियम के 
लिए ऐ, ओऔ को छोड़कर सभी स्वरों का तथा ह और तर --दो व्यंजनों का प्रयोग 
. किया है, यद्यपि आत्मनेपदादि नियम इः और ब्‌ अनबन्धों से ही हो सकता था। 
'किन्तु समान व्याकरणिक कार्यों के लिए तीनों समुच्चयों से कतिपय धातुओं के 
ग्रहणाथ समान स्वरों का अनबन्धन किया | इन स्व॒रों का आत्मनेपदी और 
उभयपदी धातुओं में जहां अनुबन्धन करना पड़ा वहां डः और त्‌ को अनावश्यक 
'मानकर छोड़ दिया । उन्हीं स्वरों को अनुदात्त और स्वरित करके प्रदनियम में 
'भी उपयोग कर लिया। इससे शास्त्र-लाघव तो हुआ ही कुछ धातुओं में 


आवश्यकतानुसार दो-दो स्वरानुबन्ध करने में सरलता हो गयी, क्योंकि डः या ब्‌ 


को अच्त्त में नहीं रखा गया । इस प्रकार पाणिनि ने स्वरानुबन्धों का दोहरा लाभ 
'उठाया । अनुदात्तेत्‌ स्वरानुबन्ध से एक तीसरा लाभ भी लिया जो अनुदात्तित्‌ 
'हलादि धातु से 'युच॒' प्रत्यय विधि तथा अनुदात्त स्वर विधि के रूप में रहा । 

'स्वरित इत' का अन॒दात्तेत की भांति पद नियम के अतिरिक्त कोई अन्य 
प्रयोजन नहीं, तथापि जिन उभयपदी धातुओं में दो-दो स्वरानुबन्ध करने थे वहां 
'त्‌ की स्थिति भार ही नहीं अनावश्यक भी रहती । अतः स्वर को ही स्वरितेत 
मान लिया । 

जो व्याकरणिक कार्य उक्त अनुबन्धों की परिधि से रह गये उन्हें धातुओं 
में ष्‌ (क्षमूप), आरोपित मित्‌ (घटादयोमित: आदि) तथा स्वर-हल्‌-प्तमुच्चित 
अनुबन्ध (त्रि, टु, डु, इर्‌) लगाकर सपन्‍न किया | 


4.9. धातू -संसक्त अनुबन्धों का वर्गीकरण 

() स्वरानुबन्ध--इनके प्रयोग की दो दिशायें हैं। 
(क) उदात्तादि वर्ण-धर्मो द्वारा, जैसे---“अनुदात्तेतश्च हलादे :!। 
(ख) वर्ण-व्यक्ति के नाम द्वारा, जैसे--'आदितश्च' | 

(2) हल अनुबन्ध--ड और ब्‌ पदनियम के लिए हैं। इनके अतिरिक्त 
'क और 'ष्‌ दो अनुत्रन्धों का प्रयोग और हुआ है। कुछ धातुओं को 
धातुपाठ में मित्‌ प्रतिज्ञात किया गया है। 

(3) समुच्चित अनुबन्ध--जैसे --“इर्‌  त्रि, टु, डु । 


के +++- 


बा जातक कक भाााकम सास 
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आगे उपयोगी अनुबन्ध-तालिकाओं में पुर्वोक्त योजना के अनुसार अनुबन्ध 
तथा भिन्‍न-भिन्‍न सन्दर्भों में तन्मुलक संज्ञा के कार्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं । 
अनुबन्धमूलक संज्ञाओं तथा तत्सम्बन्धी सूत्र में उसके प्रयोग से पाणिनीय शैली 
-का अधिक मूत्ते रूप प्रस्तुत करने की इच्छा से 'सूत्र' सन्दर्भ भी साक्षात्‌ दिए 
गए हैं । 


7.0. धातु-संसक्त-अनुबन्ध 


धातु-प्रतिरूप अनुबन्ध अनुबन्धमूलक  संदर्भे-सूत्र. कायें 
समुच्चय 
स्व॒र-धर्म 
'एध अनुदात्त अनुदात्तित्‌ () अनुदात्तडित आत्मनेपद 
आत्मनेपदम्‌ 
(.3.2) 


(2) अनुदात्तेतवच हलादे : 'युच्‌ प्रत्यय 
(3) तास्यनुदात्तेन्डि--अनुदात्त 


ददुपदेशाल्लसावं घातु- 
कमनुदात्त महन्डिगे : 
(6..85) 
'भज स्वरित स्वरितेत्‌. स्वरितत्ितः कत्नेभिप्राये उभयपद 
क्रियाफले 
(-3.72) 
'पठ उदात्त उदात्तित्‌ गा परिशेष से 
परस्मंपद 
स्वर-वर्ण 
पथ मे कट तु ६ ८0 उच्चारणार्थ तथा 


१2 हर यथास्थान आत्मने- 
पदादि नियमाथ््थे। 


'जिमिदा आ आंदित आदितश्च (7.26). इणनिषेध। 


पठ 
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वदि ३०७ इरदितः 
मदी ई ईदित 
वृतु उ उदित्‌ 
गाहू ऊ ऊदित्‌ 
टेप. ..क.... ऋदित्‌ 
गन लू: ७ >लुदित्‌ 
लगे ए. एदित्‌ 
भुजों ओ ओवदित्‌ 
हलू अनुबन्ध 
ओहाक कक पल 
कृत्र्‌ त्वित्‌ 
ला आग /मित? 
क्षमूप्‌ू प्‌ वित्‌ 


इदितोनुम धातो : 
(7.:58 ) 
एवीदितो निष्ठायाम्‌ 
(7.2.4) 
उदितो वा (7.2.56) 
स्वरतिसूतिसूयति धू जू-- 
दितो वा (7.5.44 ) 
नागूलोपिशास्वृ दिताम्‌ 
(7.4.2) 
पुषादिद्युतादिल दित: 
परस्मपदेष॒ (3..55) 
ह म्न्तक्षणश्वसजागुणि-- 
इ्येदिताम्‌ (7.2.5) 
ओदितश्च (8.2.44 ) 


अनुदात्त डित आत्मने- 
पदम्‌ (.3.2 ) 
स्वरितत्रित: करत भिप्राये 
क्रियाफले 
(.3.72) 
मितां हस्व: (6.4.92) 


पिदुभिदादिभ्योष्डः 


(3.3.04) 


तुम 
इणनिषेध 


विकल्प से इट 
इट विकल्‍प 


उपधा हछ्लस्व नहीं 
“ब्ल' को 'अड! 
'सिज््‌ परे वृद्धि 


नहीं 
निष्ठा नत्व 


सामान्य ग्रहणार्थः 
आत्मनेपद 


उभयपद 


उपधा ह्ृस्व 
अड्ठ प्रत्यय 


. जो घातुएं 'इदित' नहीं होती, 'कित्‌' 'छ्वित' प्रत्ययों में उनका नलोप होता है । 
2. यदि 'ओहाक्‌ धातु में 'क्‌ अनुबन्ध न हो तो यह 'ओदित्‌” विशेष हो जायेगी और 
'ओदितश्यः (8 2.45) से केवल इसका ही ग्रहण होगा, 'ग्रोहाड का नहीं-- 'तदनुबन्धक- 


ग्रहणेनातवनृबन्धकस्यग्रहणम्‌ । 


3. पाणिनि ने किसी भी धातु से 'म' अनुबन्ध नहीं जोड़ा, केवल धातु-पाठ में कतिपय 
धातुओं को “'मित्‌ प्रतिज्ञात कर दिया है, यथा--'घटादयो मितः' । 


: 33 शी की के... -्प्क्क्त की. 
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समुदित अनुबन्ध 
भिदिर्‌ द्ट्र्‌ इरित्‌ इरितों वा (3..57) “च्लि' को अडः 
विकल्प 
त्रितृषा जि जीत्‌ बीत: कत: (3.2:87 ) निष्ठा नत्व 
ट्वेप टु ट्वित्‌ टिवतोड्थच्‌ (3.3.89 ) अथुच्‌ 
डपचष्‌ ड्‌ डिवत्‌ू. डिवतः कित्र : (3.3.88) कित्न 


7.]. धातु-प्रत्यय-संसक्त अनुबन्ध 


प्रत्यय- 
प्रतिरूप अनुबन्ध अनुबन्धमूलक-वर्गं संदर्भ-सूत्र काये 
णिनि इ ज््र --- उच्चारणसुविधा 
अन्त्यलोपवा रण 
जेसे--'णिनि' 
दत्‌ कर उगित्‌ ]. उगितश्च (4..6) डीप्‌ 
2. उगितश्च तर्‌॒प, तमप्‌, में 
(6.3.45 ) नदी प्रत्यय को 
ह्स्व । 
3. उगिदचां सर्वताम- स्वनामस्थान 
स्थाने5धातो: में 'नुम' 
(7..70) 
क्यप्‌ क्‌ कितः . [. अदो जम्धिल्यप्ति- “जग्धि' आदेश 


किति (2.4.36) 
2. दधातेहि (7.4.42) धघा' को 'हिं 


. धातु प्रत्ययों में लगभग 90 प्रतिशत प्रयोजन 'क' 'ह” अनुबन्धों के समान हैं। केवल 
तकारादि 'कित्‌' और कित्‌ लिट्‌ में भेद है। वास्तव में डित्‌ से होने वाले सभी कार्ये 
'कित्‌ से सम्भव हैं, किन्तु 'अपित्‌' सावंधातुकों को कित्‌ से बाहर रखने को डिप्त्‌ करना 
पड़ा है । इसके दो उद्देश्य हैं-- 

(क) 'अपित्‌' तादि सावंधातुक को तादि कित्‌ से पृथक्‌ रखना है अन्यथा “अदो 
जग्धि:**'” झ्रांदि विधियां उसमें भी लगेगी । 

(ख) 'अपित्‌' सांवंधातुक में 'बचिस्वपि'''(6..5) सम्प्रसारण नहीं होता, कित्‌ 
होने से प्राप्त होगा | झ्तएव 'क' 'झू दो अनुबन्ध करते पड़े । 

दोनों अनुबन्धों के समान प्रयोजन 'डः' अनुबन्ध के अन्तगेंत दिये जाएंगे । 
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थे 


3. जहातेश्च क्त्वि वेद में 'हि' 
(7.4.43 ) विकल्प 
4. दो दद्धों : (7.4.46) “दा' को “दद' 
5. अच उपसर्गात्त:(7.4.47) 'दा' को 'त्‌' 
6. वचिस्वपियजादीनां- सम्प्रसारण 
किति (6..5) 
7. वश्चास्यान्यत रस्याम्‌ “व को ये 
(6..39 ) विकल्प से 
8. दयतिस्यतिमास्था- 'इत्‌' भाव 
मित्तिकित (7.4.40) 
9. घ्वसोरेद्धाव भ्या स- एत्व-अभ्यास 
लोपइच (6.4.9 ) लोप 
]0. अत एकहल्‍्मध्येषबनादेशा . एत्व-अभ्यास 
देलिटि (6.4.20) लोप 
]. तृफलभजत्नपश्च एत्व-अभ्यास्र 
(6.4.]22 ) लोप 
]2. राधों हिसायाम्‌ एत्व-अभ्यास 
(6.4.23 ) लोप 
]3. वा जृश्रमुत्ननाम विकल्प से एत्व- 
(6. 4. 24) अभ्यास लोप 
]4, फणां च सप्ता- विकल्‍प से एत्व- 


नाम (6.4. 25) अभ्यासलोप 
]5. न शसददवादि- एत्व-अभ्यास लोप 


गुणानाम्‌ निषेध 
(6. 4. 26) 
]. खित्यनव्ययस्य ह्वस्व 
(6. 3. 66) 


2. अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌ 
मुम्‌ (6. 3. 67) 

3. इच एकाचो5म्प्रत्यय- अम्‌ 
वच्च (6. 3. 68 ) 


नि शी शिशिश किक  सि सि कि की तट डी न नरक फिर सीकर सिर रस सिर किक सिककि किक कि किक कि किकिकि शीश सिकशरि नर सि किकि डीसी कि कक रकर शकरि कि किरि किक कि जिस बक्‍%न्‍ 3 कब... 222 8 बालक कक भला | 
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गनुः ग्‌ गित्‌ ग्लाजिस्थ३चकक्‍्स्‍्नु :” स्था इत्व न 
(3. 2. 39) (ग्स्नुः ) 
घत्र्‌ घ्‌ घित्‌ चजोः कु: घिण्ण्यतो: कुत्व 
(653 52) 
नडः ड्ः डितू 4. क्डिति च 
(5) इक को गुण 
वृद्धि निषेध 
2. अनुनासिकस्य उपधा-दीघे 
क्विञ्लो: क्डि-ति 
(6. 4. 5) 
3. अनिदितां हल उपधा का लोप 
उपधाया: क्डिसति 
(6. 4. 24) 
4. शासइदड़ हलो: उपधा इत्व 
(6. 4. 34) 
5. अनुदात्तोपदेशवनति- अनुनासिकलोप 
तनोत्यादीनामनु- 
नासिकलोपो झलि 
क्डिति (6. 4. 37) 
6. गमहनजनखनघसा उपधा लोप 
लोप: क्डित्यनडिः 
(6. 4. 98) 
7. तनिपत्योश्चछन्दसि उपधा लोप 
(6. 4. 99 ) 
8. घसिभसोहेलि च उपधा लोप 
(6. 4. 00) 
9. दीडो युडचि क्डिति युद 
(6. 4. 63) 


. 'क्स्न्‌' प्रत्यय वस्तुतः गित है । [सूत्नपाठ में चत्वेंन 'क्‌ श्रुत होता है। कित्‌ मानने से 
'घुमास्थागापाजहा तिसां हलि' (अष्टा० 6.4.66) से 'स्था' को ईत्व की आपत्ति होगी। 
'क्डिति च' (अष्टा० ..5) में भी चत्वेन “ग्‌' भी निर्दिष्ट है श्रतः 'जिष्णु' में गृण नहीं 
होगा । दं खिए--काशिका (अष्टा० 3.2.39) । 
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0. ज्वरत्वरश्नव्यविमवा- 
मुपधायाश्च 
(6. 4. 20) 
], राललोप: 
(6. 4. 2 ) 
]2. छवों: शूडनुना सिके 
च (6. 4. 9) 
3. अत उत्सार्वधातुके 
(6. 4. 0) 
4. इनसोरल्लोप: 
(6. 4. ] ) 
5. ए्नाभ्यस्तयोरात: 
(6. 4. ]2) 
6. ई हल्यघो: 
(6.4. ]]3) 
]7. अयडः थि क्डिति 
(74022) 


]8. आतो लोप इटि च 
(6. 4. 64) 


उपधा-ऊढ 


रेफ से आगे का 
लोप 

च्छको श, व 
कोऊ 

'करोति' के अ 
को उ 

अल्लोप 


आ लोप 
र्््त्व 
शी को अय 


आदेश 
आलोप इट्‌ परे 


9. घ॒ुमास्थागापाजहाति- इत्व 


सां हलि (6. 4. 66) 


20. जनतनखनां सञ्झलो: 


(6. 4. 42) 

2]. ये विभाषा 

(6.4. 43) 

22. ग्रहिज्यावयिव्य धि- 
वष्टिविचतिपृच्छति 
भुज्जतीनांडिति च 

(6. ]. 6) 
४ँ 23. स्वापेश्चडिः 
(6. . 8) 
24. स्वपिस्यमिव्येयांयडिः 
(6. . 9 ) 
25, नित्य डितः 
(3 4. 99) 


आत्व 
विकल्‍प से आत्व 


सम्श्रसारण 


सम्श्रसारण 
सम्प्रसारण 


सलोप 
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26. इतरच इलोप 
(3. 4. 00) 
27. तस्थस्थमिपां तां ताम्‌, तम्‌, त, 
तंताम: (3. 4. 0] ) अम्‌ 
28. आतोडित: ईय 
(7:४2 8॥80 
29. लड्डादि लकार डित्‌ वर्ग 
अच्‌ च्‌ः चित्‌ चित: अन्तोदात्त 
(6. . 63) 
'जुस्‌ ज्‌ जद न््े जुस्‌ ( लिड) और 
उस्‌ (लिट्‌) का 
भेद 
'घत्र्‌ न्‌ः बित्‌ बिनित्यादिनित्यमू आदि उदात्त 
(6. . 97) 
भ्ट ट्‌ ट्ति्‌ ]. शा टित्‌ लकार द 
2. टिड्ढाणन्‌द्यसज्द- डीपू | 
घृनत्‌मात्रचृतयपृठकठब्‌- द 
कन्‌क्वर॒प: (4. . 5) 
पड ड्‌ ड्त््‌र टि लोप | 
'अण्‌ ण्‌ः णित्‌ ]. अचो डिणति अजन्त को वृद्धि द 
(72705 .. | 
2, अत उपधाया: उपधा वृद्धि द 
(7५20॥6" द 
3. हनस्तो5चिण्णलो: हन्‌ को त द 
(7:3/32) 


. एकाक्षर 'क्यंच्‌ आदि में “'च्‌' झनुबन्ध सामान्य ग्रहणाथ है भ्र्थात्‌ “न: क्‍्ये' (.4.5) 
सूत्र से क्पच्‌, क्यष्‌ दोनों का ग्रहण होता है । 

2. 'भ्‌' झोर 'ण्‌ उक्त स्थल को छोड़कर सहगामी अनुबन्ध हैं । दोनों का प्रयोग स्वर-भेद के 
लिए है| 

3. पाणित्ति ने स्वयं 'ड्‌' भ्रनुबन्ध का उल्लेख करके धातु-प्रत्यय को कोई व्याकरणिक कार्य 
नहीं बताया है। 'लुटः प्रथमस्य डारौरस: (अष्टा० 2.4.85) में डित॒करण की व्यथंता देख- 
कर वारतिककार ने सूत्रकार का यह अभिमत लिया है-'डित्ति टेलॉपाल्लोप:' (वा० 
676) अर्थात्‌ डित्करण बिना भसंज्ञा के 'डिलोप' के लिए है। पाणिनि ने 'टे:' (अ्रष्टा० 
6.4.43) स्ले भसंज्ञक का टिलोप' कहा है । 
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तव्यत्‌ 


4“ 


तप 


तित 


नित 


श्स 


4. आतो युक्‌ चिण्कृतो: 
(7. 3. 33) 
5. नोदात्तोपदेशस्य- 
मान्तस्यानाचमे: 
(7. 3. 34) 
तित्स्वरितम्‌ 
(6. ।. 85) 
. ड्लित्यादिनित्यम्‌ 
(6. 4. 97) 
2. तादौ च निति 
कृत्यती (6. 2. 50) 
!. नाम्यस्तस्याचि 
पितिसाववंधातुके 
(7. 3. 87) 
2. उतो वृद्धिर्लुकि हलि 
(7. 3. 89) 
3. ऊर्णतिविभाषा 
(7. 3. 90) 
4. गुणो5पक्ते 
(7. 3. 9) 
>. तृणह्‌ इम्‌ 
(7. 3. 92) 
6. ब्रुव ईट 
(7. 3. 93) 
7. यडो वा 
(7. 3. 94) 
8. अनुदात्ता सुष्पितो 
(3. . 4) 
9, हृस्वस्य पिति 
कृति तुक (6. त. 7) 


8 


उपधावद्धि 
निषेध 


स्वरित 
आयुदात्त 
प्रकृतिस्वर 


लघ्‌ृपथ गुण 
निषेध 


वृद्धि 

विकल्प वृद्धि 
गुण पित्‌ परे 
इम आगम 

ईंट आगम 

ईट विकल्‍प 
प्रत्यण अनुदात्त 


तुक आगम 


0. मीह्लीभुमदजनघनद रिद्रा- प्रत्यय से पूरक 


जागरां प्रत्ययातृपुर्व॑- 
पिति। (6. ]. 92) 


उदात्त 
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इनम्‌ म्‌ मित्‌ न मित्‌ आगम 
अन्त्य अच के 
पर में लगता 
है । 
-अनीयर्‌ र्‌ रित्‌ उपोत्तमं? रिति उपोत्तम उदाक्त 
(6. . 2[7) 
ण्वुल्‌ लू॒. लित्‌ लिति लित्‌ से पूर्व 
५0, .93) उदात्त 
णप श्‌ शित्‌ . तिडशित्सार्वधातुकम्‌ सावंधातुक संज्ञा 
(4. 4. 3) 

2. ष्ठिवक्लम्यमिचमां दीघं॑ 
शिति (7. 3. 75) 

3. क्रम: परस्मपदेषु दीं 

(7. 3. 76) 
4. इष्‌गमियमाम्‌ छ: “छ अन्त्यादेश 
(४ 3,607) 

5. पाप्राध्मारथाम्नादाणू पिबादि आदेशः 
दृदयत्तिसत्तिशदसदां पिब- 
जिप्रधमतिष्ठमनयच्छ 
पद्यछंधोशी य सीदा: 

(7. 3. 78) 
6. ज्ञाजनोर्जा 'जा' आदेश 
(7. 3. 79) 
7. प्वादीनां हस्व: ह्नस्व 
(7. 3. 80) 
8. मीनाते निगमे ह्नस्व 
(7.3. 8॥0 ' 
9. मिदेर्गुण: गुण 
(7. 3. 82) 
षाकन्‌ ष॒ पित्‌ षिदगोरादिश्यइच डीष्‌ 
; (4. . 4 ) 





. त्रिप्रभुतीनामन्‍्त्यमुत्तमं तस्य समीपे थत्तदुपोत्तमम्‌ (का शिका, श्रष्ठा० 6.,27 ) 
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7.42. प्रातिपदिक-संसक्त' अनुबंध 





अनुबंध. अनुबंघमुलक सुत्र-सं दर्भ काय॑ 
वर्ग 
भवतु उ उगित्‌ सर्वादिगण (..27 ) 
]. उगिदचां सवंताम- “नुम' 
स्थाने5धातो: 
(..70) 


2. उगितश्च (4..6) डीप्‌ 
3. उगितश्च(6.3.45) तरप्‌, तमप्‌ में 


“नदी ह्ृस्व 
चित्नडट डु2५ डित अनुदात्तडिः्त आत्मनेपद्म 'डित्‌” आत्मनेपद 
(302) 
एकाग़ारिकट्‌ ट॒ ठित्‌ एकागारिकट्‌ चौरे डीप्‌ 
(5.].]3) 


7.3. अ. प्रातिपदिक-प्रत्यय-संसक्त अनु बंध--सुप्‌ प्रत्यय 


प्रत्यय अनुबं घतूलक 
प्रतिरूप अनुबंध वर्ग सुत्र-सं दर्भ कार्य 
झुसि इ न टाहइसिडसामिनात्‌ _“इसि', डस्‌ का भेद 
क्‍ स्‍्या : (7..2) 
सु उ ्ग्ग सु (प्रथमा ए० व०) उच्चारणार्थ 
32202 कद व्फ प्रत्ययस्य लुक्‌बलुलुप: लुक, इलु, लुप्‌ का 
(.:6॥.)) 9 भेद 








. पाणिनि ने व्याकरणिक कार्यों की निष्पत्ति के लिए गण-पाठ और सूत्न-पाठ में प्रादि- 
पदिकों में कुछ अ्रनुबन्ध जोड़ दिये हैं, जैसे 'भवतु' में 'उ' और नदद्‌, देवद्‌ प्रादि में “टू! 
अनुबन्ध जोड़ा है। देखिए--सि० कौ० तत्वबोधिनी (अष्टा० 4..5) : पता दिष्वस्य 
पाठात्‌ स्वतो&्स्य टित्वम्‌ । 

2. पाणिति ते 'नमोवरिवश्चित्नढः॒ क्यच्‌' (अ्रष्टा ० 3..9) में 'चित्नढु” प्रातिपदिक का “डित्' 
करण धातुता पाने पर आत्मनेपदबिधानार्थ किया है। दे खिये--काशिका 'डकार श्रात्मने- 
पदार्थ: । े 

3 'सुप्‌ 'प्रत्ययों में निर्दिष्ट अनुबन्धों से भिन्‍न अनुबन्ध का प्रयोग भी पाणिनीय सूत्रों में-> 
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ग्ड्ठे ड्ः ड्स्ति ]. डिति हृस्वश्च “नदी' संज्ञा 
(.4.6 ) 
2. घेडिति गुण 
(7.3.]) 
3. आण नद्या: “आट' आगम 
(7.3.]2) 
4. सर्वनाम्न: स्याड --'स्याट'! आगम, _ 
हृस्वश्च (7.3.4 ) ह्नस्व 
5. तीयस्य डित्सुवा सर्वनाम संज्ञा- 
(वा०206) विकल्‍प 
जस्‌ू ज्‌ जप जस्‌ (प्रथमा ब०व०) “जस्‌' 'शस्‌” से भेद 
टा द्‌ न . औद्‌ (द्वितीया सुद प्रत्याहार! 
द्वि० ब० ) 
2. टा (तृतीया विभक्ति 
ए०व०) विशेषणार्थ* 


मिलता है, जो निम्नलिखित हैं : 
(क) श्रीड पाप: (अभ्रष्टा० 7.4.8 ) 
(ख) आडो नास्त्रियाम्‌ (अष्टा० 7.3.20) 
व्याख्याकारों का मत है-कि “पोड्‌” ओर “झाडू' दोनों -प्रत्यय “झौ' तथा “ठा' के.. 
स्थान पर पूर्वाचार्यों द्वारा कल्पित थे । पाणिनि ने उनका ही व्यवहार कर लिया है। 
यदि यह सत्य भी हो तो भी सूृत्रकार ने उस श्रावश्यकता का कोई संकेत नहीं दिया, 
जिससे उसे भ्रपने प्रत्ययरूप को त्याग कर प्राचीन रूपों का उक्त सूत्रों में उल्लेख करना ४८ 
पड़ा । लगता यह है कि सूत्नषकार ने विभक्तिसौकर्य के लिए 'ड” को अन्त्य हल्‌ लगाया 
है। 'भोौ और 'टा' का षष्ठीरूप सुकर नहीं था। साथ ही, 'झऔ' और ओद्‌' में तदनू- 
बन्धकग्रहणे नाहतदनुबन्धकस्य ग्रहणम्‌! नियम भी आड़े झ्राता है क्‍योंकि 'औट झाप:' 
सूत्र करने से विभक्तिसौकर्य तो है, किन्तु 'झौ' का ग्रहण न हो सकेगा, क्योंकि वह 'तदनु 
बन्धक' नहीं है | यदि 'भौ को सूत्रत्वात्‌ निविभक्तिक पद के रूप में रख दिया जाये-- 
आओ आप:', तो भी वह 'औदट' का ग्रहण नहीं करा पाएगा--निरनुबन्धकग्रहणे न सानृ- 
बन्धकस्य ग्रहणम्‌' । 'ोडः में 'डः लग जाने से 'झऔ झर झौट' दोनों का सामान्य (और) 
के भ्राधार १२ ग्रहण हो जाता है। इसक्रा डित्करण उक्त प्रत्ययों को 'डित्‌” विभक्तिवर्ग 
में नहीं डाल सकता, क्‍योंकि यह तो उक्त दोनों प्रत्ययों की संकेतसंज्ञा है। डित और 
अड्ित सुप्‌ का निर्णय तो भ्रष्ट।/० 4..2 में अनुबन्धकरण से होगा । 


4. सुडनपुसंकस्य (्रष्टा०4..43) 
'2. सि० कौ० तत्वबोधिनी (अष्टा० 4..2) 'ठाटकारस्तु टाडसिड्सा मिनात्स्या:' (प्रष्टा० 


7..2), द्वितीया टोस्वेन: (अ्रष्टा० 2.4.34) इति विशेषणार्थ: । 
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सप हम नल सुप्‌ सुपूप्रत्याहा रार्थे! 
(सप्तमी ब० व०) 


ब. प्रातिपदिक-प्रत्यय-संसक्त अन्त॒बंध--स्त्री प्रत्यय 








प्रत्यय अनुबंधमुलक 
प्रतिरूप अनुबंध वर्ग सत्र-संदर्भ काये 
डीप/ 'छद _-+ ड्याप्प्रतिपदिकात्‌ सामान्यग्रहणाथे? 
(4..]) 
चाप्‌ च्‌ चित चित: (6..63) अन्तोदात्त 
डाप ड्‌ डित न्जः पट लोप 
डीन न्‌ नित्‌ ड्नित्यादिनित्यमू “नित्‌' परे आदि 
(6..97 ) उदात्त 
टाप आप पित्‌ अनुदात्तों सुप्पितो प्रत्यय अनुदात्त 
(3..4) 
डीष ष्‌्‌ न्गय न: सामानन्‍्यग्रहुण 
अविधातार्थ* 
स. तद्वित-प्रत्ययसंसक्त अनुबंध 
प्रत्यय अनुबंधमलक सूत्र-सन्दर्भ कार्य 
प्रतिरृ्ष अनुबंध. वर्ग 
विनि द्व --- +- उच्चारणार्थ 
की ड जे न उच्चा रणार्थ 
मतुप्‌ उ अत्वन्त () अत्वसन्तस्य उपधा दीघे 


चाधातो: (6,4.4) 


]. सि० कौ०, तत्त्ववोधिनी (भ्रष्टा० 4..2) 'सुपः पकारस्तु प्रत्याहाराथे:। 

2. तीतों प्रत्ययों में 'ड सामान्य होने से “ड्यापूप्रातिपदिकात' (अ्रष्टा० 4.4.) में 'ड्टी' से 
तीनों का (डीप्‌, छीन्‌, छीष्‌ ) ग्रहण होता है । 

3. यदि 'हीष्‌ में 'ब्‌ अनुबन्ध न हो तो वह स्वयं 'डी' रूप में विशेष प्रत्यय हो जायेगा और 
उस दशा में “झयापूप्रातिपदिकात्‌' के डी! पद से केवल उसका ही ग्रहण होगा, 'डीन्‌' 
का नहीं । 





ड्ट्‌ 


प्ड्य 


237 


अण्‌ 


'इष्ठन 


'पाशप्‌ 


जांतीयर 


ट्युल्‌ 
ष्यड 


छ्स 


थ्भ 


<:,0] ,(५ 


श्न्य 


हि 


>> 


हैं ्ग ह ञ 


/मं 


उगित्‌ 


कित 


ञ्ध 


चित 
जित 


५ 
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(2) उगित्‌मूलक 
विधियां वही जो 
उगित धातु 
प्रत्ययों में 
() किति च 

(7.2.8 ) 

(2) कित: 

(6..]65 ) 


देखिये उगित कार्य 
घातु-प्रत्यय तालिका 


आदि वृद्धि 


अन्तोदात्त 


चितः (6..63 ) प्रत्यय को अन्तोदात्त 
(। ) तद्वितेष्वचामादे: 

(7.2.7) आदि वृद्धि 
(2 ) ड्नित्यादिनित्यम्‌ जित्‌ परे आद्ुदात्त 


(6.. 97 ) 


देखो धातु-प्रत्यय 


() -- 

(2) तिविशतेडिति 
(6.4.]42 ) 

तद्धितेष्वचामादे: 

(7 2.7) 
तित्स्वरितम्‌ 
(6..85) 
ड्नित्यादिनित्यम्‌ 

(6..97 ) 
अनुदात्तौसुष्पितो 

(3..4) 

उपोत्तमं रिति 
(6..27) 
लिति (6..93) 
पिदगौरादिभ्यइच 
(4..4 ) 


डगीप 
विश्वेषणा थे 
विशति का 'ति' 
लोप 
आदि वृद्धि 
प्रत्ययस्वरित 
आदि उदात्त 
अनुदात्त 


उपोत्त म को उदात्ते 


लित्‌ से पूर्व उदात्त 
डीष्‌ 


सिति च (.4.6) पद-संज्ञा? 


. 'पद'-संज्ञा होने से 'भवदीय' प्रादि में 'भलांजशोड्न्तें! (अष्टा० 8.2.39) से 'जश्‌ हो 
जाता है। 
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7.4. आगम-संसक्त अनुबंध 


आगरा अनुबंधम्‌ लक 

प्रतिरृपष अनुबंध वर्ग सुत्र-संदर्भे 

सक अ >> सा 

ऊक्‌ हि जा प्वः 

तुक क्‌ कित्‌ आद्यन्तो टकितौ 

(..46) 

तुट्‌ ट्‌ ट्ति्‌ वही 

मुम॒ म्‌ मित्‌ मिदचो७न्त्यातृपर: 
(..47 ) 


7.5. आदेशसंसक्त-अनुबंध 


आदेश अनुबंध अनुबंधम्‌लक सुत्र-संदर्भ 

प्रतिरूप वर्ग 

अनडः हः डितू डिन्च (..53) 
जुस्‌ हे दि प्ज् 

इट्‌ ठ्‌ -+5  इंटो»त (3.4.06) 
डा ड्‌ डिति्‌ जज 


।. पाणिनि ने भ्रागमों के भ्रनुबन्धमूलक तीन वर्ग किये हैं--टित्‌, कित्‌, मित्‌ । केवल 'ऐच्‌” 


कार्य 


उच्चा रणार्थ 
उच्चारणार्थ 

“'कित्‌' आगम अन्त 
में होता है । 

'टित्‌' आगम आदि 
में । 

'मित्त आगम अन्त्य 
अच्‌' के आगे होता 


है। 


कायें 


अन्त्यादेश 

'जुस (लिड) और 
'उस्‌' (लिट्‌) का 
अन्तर करता है। 
प्रत्यय विशेषणा्थ3, 
हैं।। 

“भ' संज्ञा के बिना 
“टि' लोप । 


एंसा भ्रागम है जिसका स्थान-नियम अनुबन्ध से नहीं, शब्दतः बताया गया है--'न्‌ 


यूवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवी तु ताभ्याम च्‌” (अ्रष्टा ० 7.3.3) 


2. 'सक' कित आगम है । इसमें 'कुक' आदि के विपरीत 'भ्र' उच्चारणार्थ है 'उ' नहीं । 
3. काशिका (अष्टा० 3.4.78) 'इटष्टकार इटोजतू इतिविशेषणार्थ: ।' 
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ल्यप्‌? ल्‌ लित्‌ू. लिति (6..93) लित्‌ परे रहते पूर्व 
उदात्त । 
ओश्‌ श्‌ शित्‌ अनेकालशित्सवंस्थ सर्वादिश? 
(..55 ) 


7.6. स्वर-संसक्त अनुबंध 

स्वरों की सावण्य-मूलक बोधकता नियमित करने को उनसे तपरकरण किया 
“है। जिन स्वरों के आगे या जिनसे पूर्व 'त्‌” अनुबंध संशक्त होता है वे सवर्ण के 
बोधक न होकर “तत्काल' मात्र3 के बोधक होते हैं, जंसे--अत्‌ हस्व 'वे” का 
बोध क है, अपने दीर्घादि भेदों का नहीं । 


7.7. हल-संशक्त अनुबंध 

पाणिनि ने स्पशं-वर्गों के आदि वर्ण के अन्त में 'उ' अनुबंध जोड़ा है और इस 
प्रकार 'कु, चु, ट॒, तु, पु! उदित संज्ञाएं की हैं, जो अपने सवर्णो का ग्रहण4 कराती 
हैं । 
7.8 शून्य-रूपग्राम संसक्त अनुबंध 

लुक, इलु, लुप, प्रत्यय के लोप्‌ की संज्ञाएं हैं। प्रत्यय का लोप इनमें जिसके 
द्वारा होता है तदनुसार ही उसकी संज्ञा होती है। इस प्रकार शून्यात्मक प्रत्यय 
रूपग्राम इन तीन संज्ञाओं वाला होता है। इनमें क्रमश: क्‌,? शु," प्‌” इनका विषय- 
श्रृद करते हैं अर्थात्‌ व्याक रणिक कार्यों में अंतर बताते हैं । 


. पाणिनीय रीति से 'ल्यप्‌” 'कत्वा' के स्थान में होने वाला आदेश है--- 
'समासे न पूर्व कत्वों ल्यप्‌' (अ्रष्टा> 7..37) 

2. पाणिनि ने 'शित्‌' सवदिश केवल रूपग्रामीय स्‍तर (प्रकृति-प्रत्यय) को ही किया है। 
उसने प्रातिपदिक, सुपु, विकरण और लकार के आदेशों को 'शित्‌” किया है, घातु के 
सवदिश को नहीं, जँसाकि 'देबस्थली' ने लिखा है -- 'देवस्थली', भ्रनुबन्दाज आफ पाणिनि, 
पु० 54, भाष्यकार ने घृवसोरेद्धावभ्यासलोपश्च (अष्टा० 6.4.9) पर टिप्पणी 
करते हुए 'घु' के अभ्यास को होनेवाले लोप में सवादिशार्थ 'शित्व” अ्रवश्य माना है 
देखिए---सि० कौ० शभ्रष्टा० 6.4.9 पर 'तत्वबोधिनी' । 
'तपरस्तत्कालस्य' (अष्टा० ..70) 
्अण्‌दित्सवंणरय चाउप्रत्यय:' (प्रष्टा” ..69 ) 
'लुक्तद्धितलु कि' (अष्टा० .2.49) 
'इलौ' (अश्रष्टा ० 6..7) 
'लुपियुक्तवद व्यक्तिवचने' (प्रष्टा? ,2.5) 


| ७ ९७ कूू ७७ 
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7.9. चतुददेशसूत्री के अनुबंध - 

चतुर्देश सूत्री के 'ण” आदि अनुबंध 'अण्‌' आदि वर्णप्रत्याहार बनाने के उप- 

क्‍ योग में आते हैं। अष्टाध्यायी में इकतालीस वर्णप्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है, 
द जिन्हें चतुर्देश सूत्री के अन्तगंत चतुर्थ अध्याय में देखा जा सकता है। 


'रकन्यर#: ऑॉ.0त.... -ल+अक नानक 


2543७ 


7.20. निष्कर्ष 

पाणित्ति ने अपने सूत्र-शास्त्र में लाघवार्थ जो भी उपाये अपनाये हैं, अनुवंधों 
का प्रयोग उन सवमें अधिक बीजगणितीय है । आचार्य “देवस्थली' के शब्दों में 
'पाणिनि की कृति अपनी संक्षिप्तता और सारगर्भता के लिए सुविदित है । ये दोनों | 
विशेषतायें पाणिनि ने अनेक युक्‍्तियों द्वारा प्राप्त की हैं; और उनमें अनुबंधों का | 
प्रयोग सर्वाधिक सतकंता-पूर्ण है। वास्तव में पाणिनि की कृति पर अच्छी प्रभता 
पाने के लिए अनुबंधों से पूर्ण परिचय होना अभीष्टतम है।* 





७०_--्न आओ. आयमकन ..... या सिलकेनेन_ मनी -> «न 


< बह जॉजकक 


हे 
| 
| 


. कात्यायन, वा० 6 (महा० भ्र० ] पा० | [पस्पशा० ], पृ० 59) : 'वृत्तिप्तमवायार्थ 
उपदेश: ।” 
2. वही, वा० 7 : “अ्नुबन्धकरणाथंश्च ।, 
3. जी० वी० देवस्थली, श्रनुबन्धाज़ श्राफ पाणिनि, पृ० 3 








अध्याय 8 


स्थान्यादेठदा-व्य वस्था 


:8.. 'स्थानी' एवं 'आदेश' का पाणिनीय अभिपष्राय 

पाणिनि ने 'स्थानी' और 'आदेश' की कोई परिभाषा नहीं की है, यद्यपि 
दोनों ही शब्दों का उसके सूत्रों में अनेक़श: प्रयोग हुआ है ।! इसका कारण दोनों 
शब्दों की स्वतोब्याख्यातता ही समझी जा सकती है। 'आचार्यस्य स्थानेशिष्यः 
इत्यादि वाक्‍यों में स्थान शब्द का प्रयोग स्पष्टत: 'प्रसग/2 या 'अवसप्तर' के अर्थ में 
होता है। 'स्थानमस्यास्ति' इति स्थानिन्‌ इस व्युत्वत्ति से जिसके प्रयोग का 
स्थान अर्थात्‌ अवसर या प्रसंग हो वह 'स्थानी कहलाता है। फलितार्थ रूप में 
शब्द-व्यूत्पादन के लिए अपनाये गये कृत्रिम संरचतात्मक विश्लेषण में संरचना की 
जिस इकाई को प्रथम स्तर पर कल्पित क्रिया जाय, किच्तु द्वितीय स्तर पर उसका 
प्रतिनिधित्व दूसरा उपादान करे, 'स्थानी' कहलाता है। अतएव पतजञ्जलि ने 
'स्थानी' की परिभाषा--'स्थानी' हि नाम यो भूत्वा न भवत्ति3--- इस रूप में की 
है। प्रयोग का अवसर होने पर भी जिसका प्रयोग न हो--स्थानी' शब्द की इसी 
अर्थ-धारणा के अनुरूप पाणिनि ने 'युष्मद्यपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि 


9. 


]. स्था निवदादेशो5नल्‌ विधौ (अ्रष्ठा० -.56), युप्मद्यपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्‍्यपि 


मध्यम: (अष्टा० .5.]05) श्रादि । 
2, महा ० झ० ] पा० ] झ्रा० 7, पृ० 277: 'स्थानशब्दश्च प्रसडुगवाची। 


कक । 


3. महा ० झ० ]पा० ] आ० 7, १० 296 
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मध्यम: सूत्र में 'स्थानी' शब्द का “अप्रयुज्यमान अर्थ में खुला प्रयोग किया है ।! 

'आदिश्यते यः स आदेश: इस व्युत्पत्ति से “आदेश” शब्द स्थानी के प्रतिनिधि 
का बोधक है । शब्द-सं रचना के प्रथम स्तर पर प्राप्त स्थानी का अग्रिम स्तर पर 
प्रतिनिधान करने से यह अभिनव विधि“ होता है । 


8.2. स्थान्यादेश-व्यवस्था का भाषाव॑ज्ञानिक विश्लेषण 


वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान विवेचनाधीन भाषा का संरचनात्मक विवरण देने 
को क्ृत्निम प्रक्रिया का सहारा लेता है । इस संरचनात्मक विश्लेषण में उसे भाषा 
के संरचना-उपादानों-- वाक्य, प्रकृति, प्रत्यय, वर्ण-समुदाय अथवा वर्ण-समुदाय- 
अथवा वरण्ण-व्यक्ति का स्पष्ट रूप में स्तरात्मक विभाजन करना होता है। 
शास्त्कार इन सभी उपादानों के प्रक्रिया-अनुसार भाषा-वैज्ञानिक अर्थ निधौरित 
करता है। संरचता-उपादानों के लिए परिभाषित तकनीकी नाम और उनके 
निर्कारित अर्थ अपनी ज्ञास्त्रीय परिधि में ही सार्थंकता रखते हैं। उनकी अथंवत्ता 
शास्त्रीय प्रक्रिया के सन्दर्भविशेष में है, स्वतन्त्र भाषाशब्दों की भांति नहीं, 
'पच्‌' और 'ण्वुल्‌' आदि संरचना इकाइयां भाषाव॑ज्ञा निक अथ॑वत्ता रखती हैं परन्तु 
भाषिक अथंवत्ता नहीं । भाषिक अर्थवत्ता तो 'पाचक' शब्द में ही होगी । 

भाषा की संरचनात्मक इकाइयों के आनुक्रमिक सम्बन्ध मुख्यतः तीन रूपों में. 
मिलते हैं :-- 

(क) समुच्चय और सदस्य-जसे धातु/भू । 

(ख) संघटन तथा संघटक का सम्बन्ध --जैसे पाचक/पच्‌ -- ण्विल्‌ 

(ग) स्थानी का आदेश के साथ--जंसे वु/ अक | 

उक्त तीन प्रकार के सम्बन्धों में प्रथम दो ऐसे हैं जिनमें क्रमश: सदस्य का 
समुच्चय से और संघटक का संघटन से स्तर-भेद नहीं होता | इन्हें केवलः 
व्याप्य-व्यापक दृष्टि से ही आनुक्रमिक समझना चाहिए । जहां तक तीसरे प्रकार 
के सम्बन्ध का प्रइन है, वह वास्तव में प्रतिनिधि और प्रतिनि्धेय का है। संरचना-- 
प्रक्रिया में 'स्थानी' अगले स्तर पर 'आदेश द्वारा प्रतिनिहित होता है। 

भाषा की संरचनात्मक इकाइयां मुख्यत: चार स्तरों? पर देखी जाती हैं--- 





कुनन- 


« नागेश, लघु० शेखर, पृ० 365 
'युष्मद्युपपदें समानाधिकरणे स्थानिनन्‍्यपि मध्यम:” (अष्टा० .4.05) की व्याख्या 
के भ्रत्तगंत--स्थानं प्रसडःगस्तद्वति स्था निनीत्यर्थ: स च तदर्थावगतो बवत्ना5प्रयोग एव ।”* 
2. महा ० अ० | पा० | झ्रा० 8, पृ० 296 : 'आ्रादेशों हि नाम योथ्भृत्वा भवति' । 
3. पाणिनीय अष्टाध्यायी में स्थानी और आदेश कभी-कभी एक स्तर पर देखें जाते हैं-- 
जसे अस्तेर्भ: (2.4.52) 'अस्‌ रूपग्राम को उसी स्तर पर 'भू” भ्रादेश करता है। परन्तु 


इसे एक स्तर पर मानना उचित न होगा । वस्तुतः ऐसे सन्दर्भों में पाणिनि ने आव-- 


श्यकृतानुसार उप-स्तर स्थिर किये हैं । 


 बन्‍«-न्‍हीं। 
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स्‍तर (54077) उपादान (0775) 
(क) अर्थग्रामीय स्तर अर्थग्राम ($०776776) 
(ख) रूपग्रामीय स्तर | रूपग्राम (),(079/6776 ) 
(ग) रूपध्वनिग्नरामीय स्तर रूपध्वनिग्राम (](०७०॥00- 
]07०॥76 ) 
(घ) ध्वनिग्रामीय स्तर ध्वनिग्राम (070९॥76 ) 


8.3. संरचनात्मक इकाइयों के सम्बन्ध में पांणिनि का दृष्टिकोण 

उक्त चार प्रकार के संरचनात्मक स्तर किसी भी योगात्मक भाषा की 
संरचना में सहज देखे जा सकते हैं। पाणिति ने अपने संरचनात्मक विश्लेषण में 
एकरूपता का निर्वाह करने के लिए उक्त स्तरों को कहीं-कहीं उप-स्तरों में 
विभक्‍त कर दिया है, जैसे---अनेक धातु और प्रातिपादिक प्रकृतियों को तत्समा- 
नार्थंक दूसरे धातु और प्रातिपादिक से रूपग्रामीय-स्तर पर ही प्रतिनिहित कराया 
है। इस प्रकार का प्रतिनिधान रूपग्राम का संरचना के अग्रिम स्तर पर रूपध्वनि- 
ग्राम के द्वारा नहीं है, अपितु एक रूपग्राम का स्थान रूपग्रामीय स्तर पर दूसरा 
रूपग्राम लेता है। रूपध्वनिग्राम तो रूपग्राम का वह प्रतिनिधान है जो स्वयं 
अग्रिम स्तर पर ध्वनिग्राम से प्रतिनिहित होता है। यही सिद्धान्त प्रत्यय रूपग्रामों 
के समानस्तरिक सर्वादेशों के बारे में भी समझना चाहिए। साधारणतः ऐसे 

सन्दर्भों में स्थानी और आदेश का एक स्तर पर होना पूर्वोक्त चतुस्तरीय 

उपादान-व्यवस्था के विरुद्ध लगता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि यहां 
संरचनात्मक स्तरों का कोई अतिक्रमण नहीं है | शास्त्रकार ने अपनी सुविधानुसार 
कुछ उप-स्तर और कुछ कृत्रिम उपादान चुन लिये हैं जिन्हें वह आरम्भ बिन्दु 
मानकर संरचना के वास्तविक रूप की ओर बढ़ जाता है। 

पाणिनीय रीति से प्रकृति-प्रत्यय रूपग्राम अग्रिम स्तर पर अपने घटकों में 
होने वाले गुण-वृद्धि, सम्प्रसारण आदि खरूपध्वनिग्रामों के द्वारा प्रतिनिहित होते 
हैं। रूपध्वनिग्राम का अग्रिम स्तर पर ध्वनिग्रामीय प्रतिनिधान होता है। 
रूपध्वनिग्नाम वस्तुत: रूपग्राम तथा ध्वनिग्राम के मध्य कल्पित वह इकाई है जो 
ध्वनिग्राम का अमूते रूप है और जिसे अग्रिम स्तर पर ध्वनिग्राम के रूप में मूर्ते 
रूप पाना है ।! अत: संरचनात्मक इकाइयों का पाणिनीय विभाजन आधुनिक 
संरचनात्मक भाषा-विज्ञान के विभाजन से पर्याप्त समन्वय रखता है। 


]. १०७७७ 8. छ8]], 37., [777000007ए9 वाह8एांड॥05, 9. 38 : “67 
8ं[शावत्षांणा ती एी0ता९65 जात! व शरएशा पराणाए॥९0॥6 छ0888 
6 887 ४०शज़ल्शा 6 ग्रागफ्ा00झट08| कात हार एीणाशाईंए- 
]6५९।५$, ॥0 ४७४०९ 8 ९8।]९९ प0.9॥0॥णाशा॥ं0. 
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8.4. अनुबन्ध या 'इत्‌ संरचतात्मक इकाई नहीं 


पाणिनि की संरचतात्मक प्रक्रिया में अनुबन्ध या 'इत्‌' का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है | इनके सहारे पाणिति ने रूपग्रामों तया ध्वनिग्रामों के यथेष्ट समुच्चय बनाये 
हैं, जो उसके शास्त्र को न केवल लाघव प्रदान करते हैं अपितु उम्तकी पद्धति को 
नितान्‍्त कृत्रिम और बीजगणितीय रूप देते हैं। यह सब होते हुए भी अनुबन्धों 
को पूर्वोक्त चार सं रचनात्मक उपादानों में कहीं भी स्थान नहीं दिया जा सकता । 
डा० विद्यानिवास मिश्र ने रूपग्रामीय अनुबन्धों का 'रूपध्वनिग्राम' के साथ 
समन्वय बिठाने का प्रयत्त करके जो निष्कर्ष निकाला है, वह चिन्त्य है। 
डा० मिश्र अनुबन्ध का रूपध्वनिग्नाम से जो साम्य तय करते हैं वह उसके द्वारा 
अग्रिम स्तर पर रूपग्राम का प्रतिनिधान होना है । यह प्रतिनिधान जृण्‌ आदि 
अनुबन्ध स्त्रयं नहीं करते अपितु गुण-वृद्धि आदि के माध्यम से करते हैं । किन्तु 
: इसके साथ ही इनको रूपध्वनिग्राम मानने में उन्हें दो बाधाएँ दिखती हैं । प्रथम, 
अनुबन्ध स्वयं संरचना के अग्रिम स्तर पर ध्वनिग्राम द्वारा प्रतिनिध।न नहीं पाते 
- हैं, उनका लोप होता है। द्वितीय, वे रूपग्रामों का वर्गीकरण करते हैं। अत: 
उनकी स्थिति रूपग्रामीय और रूपध्वनिग्रामीय दोनों स्तरों पर प्रतीत होती है । 
ऐसा होना संरचना उपादानों के स्तरीय समानानन्‍्त रण के विपरीत है ।! 

हम समझते हैं, पाणिनि का “इत्‌' रूपध्वनिग्राम से बढ़कर कुछ भी हो किन्तु 
रूपध्वनिग्राम नहीं है । रूपध्वनिग्राम आत्मरूपेण रूपग्राम का संरचना के अग्रिम 
स्तर पर प्रतिनिधान करता है तथा स्वयं भी ध्वनिग्रामीय स्तर पर ध्वनिग्राम के 
ख्प में प्रतनिहित होता है । वह केवल रूपग्राम में घटित होने वाले ध्वन्यात्मक 
परिवरतंनादि की पूर्व अवस्था का सांकेतिक नाम है। पाणिनि का 'इत्‌ न तो 
रूपग्राम का 'आदेश बनता है और न स्वयं ध्वनिग्नाम से आदिष्ट होता है। 
प्रत्यय के साथ जुड़े 'इत' के सहारे होने वाले रूपग्रामीय परिवर्तन कभी भी न 
तो “इत्‌ नाम से होते हैं और न 'इत्‌' के स्थान पर कोई ध्वनि आदेशहोता है । 
सत्य तो यह है कि पाणिनीय दुष्टि से 'इत्‌' को किसी भी दशा में 'संरचनात्मक 
इकाई नहीं मात्रा जा सकता । यह केवल संरचना इकाइयों के समुच्चय बनाने 
- में उपयोगी बीजगणित के कोष्ठक-प्रयोग जैसा चिह्न मात्र है। अत एवं पाणितीय 


ब्जणणज्िफ जज पाख।ख 


।. ५. . )५॥8 ॥]6 70280५96 पृ€८७॥आ॥१08५ णी ९६॥॥, 90. 65 : 
“9९6 656 5५909]5 0॥ ॥30 08 ९१08/९० एव] 6 पा ॥0790- 
7॥0॥6॥76 एक वह [हा4-ब 7-97 एट0500 $४5श॥0, 85 [69 कव० ॥7 
([9॥56/४25 ॥0 ॥69785८7[80|6 99 8 ७7णाथां७८ 87076808॥08 8 
[॥6 ॥0!0श॥0 #/0॥, ॥॥0 ॥6९ए 8]50 डक्वात [07 (8 ॥07- 
ए00शा0 850700॥07 ० (8 0|8५४ 6०700९0 फए पका. 
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ब्याख्याकारों ने 'इत्‌, को रूपग्रामों का अवयव तक मानने में आपत्ति की है।? 


8.5. पाणिनि द्वारा कल्पित कुछ अन्तर्माध्यमिक स्तर 


उक्त चार प्रकार के संरचनात्मक स्तरों के अतिरिक्त भी शास्त्रकार यदि 
अपेक्षा करे तो अतर्माध्यमिक-स्तर भी कल्पित-करता है ।-पाणिनि द्वारा कल्पित- 
अन्तर्माध्यमिक स्तर निम्नवत्‌ हैं :---* 

(क)रूपग्रामीय स्तर पर प्रतीकरूपग्राम' कल्पित किये हूँ जो रूपग्रामीय स्तर 
पर ही अन्य रूपग्राम के द्वारा प्रतिनिधित्व पाते हैं : जेसे---'पाचक' की सरचना 
में 'वु' एक अन्तर्माध्यमिक प्रतीक रूपग्राम है। यह रूपग्रामीय स्तर पर ही 
“अक द्वारा प्रतिनिहित होता है । ऐसा करने में पाणिनि का उद्देश्य. 'ण्‌' इत की 
सहायता से जहां प्रत्ययात्मक रूपग्राम को 'णित्‌' नाम वाले समुच्चय में डालना 
है वही प्रकृति रूपग्राम को रूप-ध्वनिग्नामीय स्तर पर 'वृद्धि प्रतिनिधान करना 
भी है 2 इसी प्रकार फ, ढ, ख, छ, घ और ठ आदि प्रतीक रूपग्राम हैं जो अगले 
स्तर पर आयन, एय, ईन, ईय, इय और इक आदेशों द्वारा प्रतिनिहित होते 
हैं 

(ख )प्रतीक रूपध्वनिग्राम; ( &0504० )ध07.]0]00॥0॥6 ) जैसे उपदेश 
अवस्था में धातुओं के ष्‌, ण जो अगले स्तर पर “स "और 'त द्वारा प्रतिनिहित हो 
जाते हैं। यह स्तर धातु रूपग्रामों के शास्त्रोपयोगी 'घोपदेश', 'णोपदेश* आदि: 





. परिभा०, पृ० 46 : 'अनेकात्ता अनुबन्धा:, तुलना कीजिए---कंयट, प्रदीप, महा० - 
(अष्टा० .,4) 'भ्रनुबन्धों न धात्वेकदेश:, यस्म।त्‌ उपदेश एवेतुसंज्ञा ।' 
2. ५, [प. १(578, [॥6 क्‍26527ए9796 ॥6०गगरां तए€ 0 एशथागओ।, 0. 28 :. 
(एच 5 ॥760760व्वाए ]8ए6)5 ६6 : 
(]) धा6 ॥४७॥। 80 9707#0॥0 5$8896 50० ५ 'एशथ्याए' 
(2) ॥॥6 3095[7804 9]07९770 5]808 57९॥ 85 "पल! (४॥६) 
०० 7. (]५) 
(3) 6 8(0780]6 ए#070गर0 8॥406 5पएट ४५ $ व, ९०. 
3. [90., 9- 4., “"[॥6 87950780९ 5$॥98.068 0[(॥6 5प्रीड़ ६०॥९४7॥68.. 
086[ट777765 ॥5 7०77675॥] 0|व॥5 €जाशा]8] 005075प्वरा07 ०885, . 
870 7098 णीशा! 75 7९965९7400व7 ६ 6 0967 5एएा)., / 
दे खिए, “अचोजिणति' तथा 'भश्रत उपधाया' (अ्रष्टा० 7.2.5-]6) आदि 
, भ्रायनेयी नी यिय: फढखछवघां प्रत्ययादीनाम्‌ (अ्रष्ठा ० 7..2) 
. ठस्येक: (अष्टा० 7.3.5० ) 
, घात्वादें: ष: सः (अ्रष्टा० 6..64) 
, णो नः (अरष्टा० 6..65) 
उपसर्गादसमासे5पि णोपदेशस्य (अष्टा० 8.4.4 ) 


0० -3 0०७5 (५० औ*+ 
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-अतिरिक्‍त समुच्चय बनाने हेतु कल्पित किया है। 
(ग)प्रतिनिधेय ध्वनिग्राम; जेसे शब्द-रचनाओं के अग्रिमस्तर पर 'न्‌' तथा 
- 'स' ध्वनिग्राम 'णू तथा “प्‌! इन मूर्घन्य ध्वनियों द्वारा प्रतिनिधित्व पाते हैं ।! 


8.6. संरचनात्मक चतृ्‌:स्तरीय उपादानों का अष्टाध्यायी-रीति से 
समनन्‍्त्रय 
अष्टाध्यायी रीति से उक्त उपादानों का लक्ष्य में समन्वय इस प्रकार देखा 
- जा सकता है--'औपगव' शब्द अपनी संरचना-विश्लेषण प्रक्रिया में इन स्तरों से 
“विकसित होता है:-- द 
(क )अर्थग्रामीय स्तर--“उपगो: अपत्यम्‌--अग्निम स्तरपर अपत्यात्मक 
:अर्थग्राम “अण्‌' रूपग्राम के द्वारा प्रतिनिधान पाता है । 
(ख) रूपग्रामीय स्तर---इस स्तर पर “उपगो: अपत्यम्‌'--यह अर्थग्राम 
-उपगु --अण्‌, दो रूपग्रामों से प्रतिनिहित है । 
(ग)रूपध्वनिग्रामीय स्तर--इस स्तर पर संयुक्त रूपग्राम का प्रतिनिधान 
-आदि-वुद्धि ” तथा “अन्त्य गुण से होता है। यह अमूते प्रतिनिधान है । 
(घ)ध्वनिग्नामीय स्तर-- वृद्धि! रूपघ्वनिग्नाम का अग्रिम स्तर पर मूत्ते 
प्रतिनिधि “औं ध्वनि तत्त्व हो जाता है। 
यह तथ्य और स्पष्ट रहना चाहिए कि उक्त स्तर और उपादानों का विभा- 
जन संरचना की अधिकतम सीमा है । यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द-सं रचना _ 
में चारों उपादात और उनके स्तर स्पष्ट दिखाई दें। जैसे--मरुत्‌ -|- औ+> 
मरुतोौ ---इस शब्द संरचना को रूपध्वनिग्रामीय और ध्वनिग्र।मीय स्तरों से नहीं 
गुजरना पड़ा । 


8.7. प्रतिनिधि-सिद्धा न्त 
उपयुक्त भाषावेज्ञानिक विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य वर्णनात्मक भाषा- 


विज्ञात्त के क्षेत्र में आधुनिक भाषाशास्त्रियों द्वारा समरथित तथा अष्टाध्यायीकार 
द्वारा उपज्ञात 'स्थान्यादेश की व्यवस्था का वास्तविक रूप प्रस्तुत करना है । 





।. देखिए, धात्वादे: ष: सः (अष्टा० 6.].64) सूत्र पर तत्त्वबोंधिनी घातुपाठे तालव्यनन्त्या- 
दिप/ठवत्‌ ठोपदेशा श्रषि व्यवस्थयवठिता: । 

2. तस्यापत्यम्‌ (अष्टा० 4..92) 

3. तद्वितेष्वचामादे: (अ्रष्टा ० 7.2.7) 

4. ओोर्गुण: (अष्टा ० 6.4.46) 
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आधुनिक भाषा-विज्ञान इसे प्रतिनिधि-प्तिद्धान्तर के नाम से जानता है। डा० 
“विद्यानिवास मिश्र के अनुसार पाणिनीय स्थान्यादेशविधा का यही रूप है। पाणि- 
-नीय विधा के अनुसार 'प्रतिस्थानी' आदेश से संवाद करता है। वह सर्वादेश अथवा 
आंशिक आदेश भी हो सकता है ।2 
पाणिनीय स्थान्यादेश-व्यवस्था में निर्श्नान्त रहने के लिए यह ध्यातव्य है कि - 

इसमें 'स्थानी” का “आदेश” के रूप में विपरिणाम नहीं बताया जाता अपितु 
“उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है । जिसके लिए ध्वनिगत साम्य की आवश्यकता 
-नहीं (यदि साम्य है तो कोई आपत्ति नहीं) अपितु अर्थाभिधानसामथ्य॑ की 
अपेक्षा है ।* वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान के 'प्रतिनिधि-सिद्धान्त' के विषय में 
पाणिनति ही नहीं, उसके व्याख्याकार भी, ज॑साकि आगे स्पष्ट होगा, निर्ञान्त 
थे। 


8.8. 'स्थानी' का नहीं अपितु तद्विषयक बुद्धि का विपरिणाम 


वर्णनात्मक भाषाविज्ञान, जोकि शब्दों को नित्य मानकर चलता है, कंसे 
'स्थानी' का आदेश रूप में विपरिणाम बता सकता है ? “कात्यायन' ने स्वयं यह 
'प्रहन4 उठाकर 'सिद्धन्तु यथा लौकिकवंदिकेष्वभूतपूर्वेडपि स्थानप्रयोगात्‌” वातिक 
-से समाधान किया है । इसका सीधा आशय यह है कि 'स्थानी” एक बुद्धिगत सत्ता 
है न कि भौतिक सत्ता । अत: उसके भौतिक रूप से न होते हुए भी प्रसंगमात्र में 
आदेश-विधि की जाती है, ज॑से---उपाध्यायस्य स्थाने शिष्य: इत्युच्यते, नच तत्न 
उपाध्यायो भूतपूर्वोदपि भवति ।* पतजञजलि दो कदम आगे बढ़कर व्यावहारिक 
स्पष्टता लाता है । उसका कहना है कि प्रक्रिया की दृष्टि से हम 'स्थानी' की 
'पर्वस्तरिक सत्ता मान भी लें तो भी आदेश द्वारा प्रतिनिधान होने से नित्यता पर 
आंच नहीं आती--'भूतपूर्वे चापि स्थानशब्दो वर्तते | कथं ? बुद्ध्या | तद्‌ यथा 


. (॥87]९5 ए. ज़ठला(6&( : "७४ 00०ए0758९ ००6७० ॥॥॥782एं8(05', 
9. 2535 : “8 5७७शापा6 5 8 णाग शाणा, प्रातहा' टलांथा) ०0एश- 
078] ९०ं70प्रा॥80085$, 7९0]80€$ वा 7९7067 078 शांएशा 077 
०]855$. 775, ॥ 2॥89॥, 4॥6 $प७५प्रा8 ] 7690808 5३५ धंएपश।' 
]0पा 9॥78586, .070५0॥78 (॥8 [॥5 ए070 07 9#785९ 0९70[6९5 (6 
80068९० 0 [॥6 एर/श06 व शञ०ी॥ 6 5708#70ए४ 8 7520." 

2, ५. प. १॥६॥79, [॥6 70680779॥ए6 प€९आगंतुए९ ०0 शशशा॥, 0. 95. 

3, नागेश, मज्जूषा, पृ० 7 : आदेशानाञ्च सूथान्यर्थाभिधान समर्थ॑स्यवादशेतेति न्‍्ययायेन 
ते' (ये स्थानिनामर्था: इति 'ते' पदस्यार्था:) । 

4. कात्यायन, वा० 37, भ्रनुपपन्न॑ स्थान्यादेशत्वं नित्यत्वात्‌ । 

5. वही, वा० 38 का भाष्य । 
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कंदिचद्‌ कस्म॑चित्‌ उपदिशत्ति प्राचीन ग्रामादाम्रा: इति। तस्य सर्वेत्राम्रबुद्धि: 
प्रसकक्‍ता । तत: पदचादाह--:ये क्षी रिणो5वरोहवन्तः पृथुपर्णास्ते न्यग्रोधा:' इति । 
स तत्ाम्रबुद्ध्या न्यग्रोधबुर्द्धि प्रतिप्यते । स तत: पश्यति आम्रांश्चापकृष्य माणान्‌ 
न्यग्रोधांश्वोपाधीयमानान्‌ । नित्या एव च॒ स्वस्मिन्‌ विषये आमज्रा:, नित्याइच 
न्यग्रोद्या: | बुद्धिस्तस्त जिय रिगम्यते । एवमिहापि अस्तिरस्मायाविशेषोणोपदिष्ट: 
तस्य सर्वत्रास्तिबुद्धि: प्रसक्षता । सः “अस्तेर्भू: इत्यनेनास्तिबुद्ध्या भवतिदुद्धि 
प्रतिपद्यते। स तत: पद्यति-बुद्ध्या 'अस्ति चापकष्यमाणं, भवति, चोपाधीयमानम 
लित्य एव. च स्वस्मिन्‌ विषये5स्तिनित्यों भवतिदइच | बुद्धिस्त्वस्थ विपरिणम्यते ।! 
महाभाष्यकार के इस विवरण से पाणिनि के स्थान्यादेशपद्धति की स्थिति 
एकदम स्पष्ट हो जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यवित के लिए पहले 
यह बताए जाने पर कि गाँव से पूर्व की दिशा में आम्र के वृक्ष हैं तो वह सभी 
वृक्षों के बारे में आम्र की धारणा बना लेता है । पदचात्‌ जब उसे बताया जाता 
है कि जिन्हें तोड़ने से दूध निक्रलता है, लटकती हुई बरारें हैं तथा बड़े-बड़े पत्ते 
हैं वे बरगद वक्ष हैं। तब वह उतने अंश में आम्र की धारणा हटा देता है और 
बरगद की धारणा से जुड़ जाता है । अपने-अपने विषय में आम्र और बरगद दोनों 
ही प्रकार के वृक्षों की सत्ता बनी हुई है, केवल उस व्यक्ति की पहले की धारणा 
में परिवर्तत आ जाता है| यहाँ पहले बताए गए आम्र बरगद में नहीं बदल जाते । 
ठीक इसी प्रकार स्थानी और आदेश की धारणाएं हैं। उदाहरण के लिए शास्त्न- 
कार पहले सत्ता अर्थ में सावंत्रिक रूप से 'अस्‌' धातु का उपदेश करता है। इससे 
अध्येता के मन में “अस्ति' के प्रयोग की सावंत्रिक धारणा बन जाती है। बाद में 
उसे बताया जाता है कि कतिपय सन्दर्भो में 'अस्ति' के स्थान में 'भ' का प्रयोग 
होता है। वहाँ वह 'भवति' के प्रयोग की धारणा से जुड़ जाता है तथा “अस्ति 
की ध।रणा से हट जाता है । अपने-अपने प्रयोग के सन्दर्भों में 'अस्ति' और “भवत्ति 
दोनों बने हुए हैं केवल अध्येता की धारणा में परिवरततंन होता है। 'स्थानी' क 
सम्बन्ध संरचना के प्रथम स्तर की धारणा से होता है तथा “आदेश' का सम्बन्ध 
संरचना के द्वितीय स्तर की धारणा से होता है। 


8.9. स्थान्यादेद-व्यवस्था में संरचना-विइ्लेषण की एकरूपता 


पाणिनि की संरचत्ता-विश्लेषण की पद्धति का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष उसकी 
एकखरूपता है । सरचनात्मक प्रक्रिया के अन्तर्गत विवेचनाधीन भाषा का काल्पनिक 
विखण्डन करके जो भी अथ॑तत्त्व, रूपग्राम, ध्वनिग्राम निर्धारित किये तथा उनके 
संयोजन की जो एकरूप पद्धति अपनायी है, वह मानव-मेघा का अद्वितीय उदा- 


]. महा ० श्र० ] पा० । आ० 8, वा० 297 
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हरण है । विश्लेषण की यह एकरूपता तब तक सर्वेथा असम्भव थी जब तक 
उक्त प्रकारक स्थान्यादेश-व्यवस्था को न अपनाया जाता । संरचनात्मक 
विश्लेषण की एकरूपता बनाये रखने को ही उसे 'शून्य रूपग्राम की कल्पना 
करनी पड़ी । उसकी शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार प्रक्नृति-प्रत्यय दोनों! मिलकर 
अर्थ-बोध कराते हैं, कोई एक नहीं, अतः जहां कहीं उसे प्रकृति के साथ प्रत्यय 
तत्त्व नहीं दीखता, वहां वह उसका लोप अर्थात्‌ 'शुन्य-प्रत्यय” कल्पित करता है ।? 


8.0. स्थान्यादेश व्यवस्था 'परिपूरक वितरण' के भाषावेज्ञानिक 
सिद्धान्त पर आधारित 


पाणिनि वो स्थान्यादेश-व्यवस्था संरचनात्मक भाषा विज्ञान के 'परिपूरक- 
वितरण? के सिद्धान्त पर आधारित है । इसका अर्थ यह है कि जिन ध्वन्यात्मक या 
रूपात्मक परिस्थितियों में एक रूप का प्रयोग होता है, दूसरे का भी उन्हीं में 
होता है या सब का अलग-अलग । यदि सबका एक ही परिस्थिति में प्रयोग होता है 
तो उसका आशय यह है कि उनका आपस में विरोध है। एक स्थान में दूसरा भी 
आ जाता है। यदि ऐप्ा है तो उन्हें एक रूपग्राम का अंग नहीं माना जा सकता। वे 
सभी अलग-अलग छरूपग्राम हैं किन्तु यदि परिपूरक वितरण में है, अर्थात्‌ वितरण 
या प्रयोग की दृष्टि से सभी का स्थान अलग-अलग बंटा है। जहां एक आता है 
वहां दूसरा नहीं। इसका आशय यह है कि उनका आपस में विरोध नहीं है।* 
और ऐसी स्थिति में वे सभी एक ही रूपग्राम के संख्प हैं। 'संक्षेप में वे दो 
भाषायीतत्त्व 'परिपूरक-वितरण' में कहे जाते हैं जिनमें एक जिस स्थिति में प्रयुक्त 
हो दूसरा कभी न हो---अर्थात्‌ कोई ऐसी परिस्थिति न हो जहां दोनों प्रयुक्त 





. 'सुप्‌तिडन्तंपदम्‌' (अष्टा० .4.4) पाणिनिकृत पद की परिभाषा स्वयं प्रकृति-प्रत्यय का 
गनिवार्य.साहचर्य बताती है। साथ ही उसी सूत्र पर देखिए महाभाष्य : 'समयश्च कृत: 
न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या--न च केवल: प्रत्यय:' इति । 
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हों ।! उदाहरणार्थ पाणिनीय रीति से 'मत्याम' और “मतो' पदों में 'डि/ (स० 
ए० व०) के स्थान पर आदिष्ट 'आम्‌' (डे राम्‌ नद्याम्तीभ्य : 7.3.]6) और 
“औ' (ओऔत्‌ 7.3.28) परस्पर संरूप नहीं हैं क्योंकि दोनों एक ही स्थिति में 
प्रयुक्त हैं किन्तु ये दोनों ही 'डि/ (इ) के संरूप हैं। पाणिनि की स्थान्यादेश 
व्यवस्था भाषाविज्ञान के इसी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर आधारित है । वह अपनी 
संरचनात्मक प्रक्रिया में जिस तत्त्व को (प्रकृति, प्रत्यय आदि को) आरम्मिक 
बिन्दु मानकर चलता है उसका आदेश अगले स्तर पर अथवा उपस्तर पर परि- 
पूरक वितरण के आधार पर ही प्रयुक्त होता है । सत्य तो यह है उक्त परिभाषा 
की दृष्टि से जिन तत्त्वों को परिपुरक वितरण में मानना कठिन था उन्हें भी उसने 
कुछ परिस्थितियों में, न कि स्वेत्न, उनके प्रयोग के परिपुरक वितरण का लाभ 
उठाकर, जिस तत्त्व का अधिक स्थलों में प्रयोग था उसे रूपग्राम तथा अल्पप्रयोग 
वाले तत्त्व को (कहीं-कहीं एक ही परिस्थिति में प्रयोग होने पर भी? संरूप मात 
कर आदेश-विघान कर दिया | “'जरा' और “जरस्‌' यद्यपि कुछ रूपों में एक ही 
परिस्थिति में (अजादि प्रत्ययों में ) प्रयुक्त होते हैं, अत: किसी एक को दूसरे का 
संर्प मानना कठिन है । किन्तु पाणिनि हलादि विभक्तियों में 'जरा' का प्रयोग 
देखता है वहां 'जरस्‌' का नहीं (अजादि में भले ही दोनों का हो )वह 'जरस' को 
संरूप मानकर विश्लेषण कर डालता है । उसकी यह शैली यह भी सूचित कर 
देती है कि उक्त दोनों रूपग्राम स्वतन्त्र है किन्तु कुछ विभक्तियों में 'जरस' ने 
अपत्ता प्रयोग खो दिया है। 

परिपुूरक वितरण के सिद्धान्त का सर्वोत्कष्ठ रूप तो प्रत्यव रूपग्रामों के 
स्थान में विहित आदेशों के संदर्भ में दिखाई देता है । सुब्न्त पदों की संरचना का 
विश्लेषण करने को पाणिनि ने सु, औ, जस्‌ आदि इक्कीस प्रत्यय मूल रूपग्राम के 
रूप में निर्धारित कर दिये हैं । इन स्थानी प्रत्ययों की कल्पना में शास्त्रकार की 
सूझ अद्भुत रही है क्योंकि यदि अनुबन्ध-मुक्त रूप में देखा जाय तो “मरुत' जंसे 
हलन्त शब्दों में इनका श्रवण “अविकल' रूप में होता है। 'सु' भी अधिकांश 
शब्द-प्रयोग में 'स्‌' के रूप में सुना जाता है, अत: उसने इन्हीं को मूल रूपग्राम 
चुना । संरचना प्रक्रिया में प्रातिपदिक-तत्त्व और 'सुप्‌' तत्त्व---इन दो खरूपग्रामों 
के संयोग से जो भी समुच्चित रूपग्राम बना उसमें प्रकृति-प्रत्यय को यथायोग 
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“संरूपों! द्वारा आदिष्ट कर दिया गया अन्यथा वे ही मूल-रूप में बने रहते | इस 
'प्रकार सारा विइलेषण सहज ही एकरूपता से चलता रहता है। 

लकारों, लक्ारस्थानिक अठारह तिट प्रत्ययों का तत्तकाल में “वाच्य,' 
'पुरुष” और “वचन” के अनुसार परिपुरक-वितरण के अनुसार उनके 'संरूप 
अतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार सारी संरचना प्रक्रिया, जो विश्लेषण की 
गहराई और सूक्ष्मता के कारण पर्याप्त जटिल है, बीजगणितीय पद्धति से क्रमबद्ध 
कर दी गई है कि परिप्रक वितरण में जिस 'स्थानी; को जो आदेश मिलता है वह 
आत्मचालित-सा- उपस्थित हो जाता है। पदों में 'सुप्‌'स्थानिक तथा 'तिडः 
स्थानिक संरूपों की अत्यन्त विविधता भी उन्हें 'सुबन्त' और “तिहून्त' नाम पाने 
में बाधक नहीं होती क्योंकि पाणिनतीय रीति से आधार-बिन्दु तो 'सुपु! और 
+तिड्ढ प्रत्यय हैं । 


:8.. 'स्थानी का वर्गीकरण 


स्पष्ट किया जा चुका है कि 'स्थानी' तथा “आदेश' का सम्बन्ध चार स्तरों 
पर मिलता है--अयथंग्रामीय स्तर, रूप ग्रामीय स्तर, रूपध्वनि ग्रामीय स्तर और 
डवनिग्नामीय स्तर | इन्नको दृष्टिकोण में रखते हुए पाणिनीय अष्टाध्यायी में 
वर्णित 'स्थानी' और “आदेश' को निम्नलिखित वर्गों में देखा जा सकता है-- 


(क ) वाक्ष्यात्मक अथं ग्राम-रूप 'स्थानी' 


कोई भी अर्थ॑ग्रामीय धारणा जिसे वाक्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, 
संरचनात्मक प्रक्रिया की दृष्टि से प्रथम 'स्थानी' होता है, क्योंकि शास्त्र द्वारा 
विहित 'रूपग्राम' अगले स्तर पर उसका ही प्रतिनिधित्व करता है । उदाहरणार्थ 
--'मक्षिकाणामभावः' तथा “उपगोरपत्यम्‌” ये दोनों ही वाक्य्रात्मक अर्थंग्राम 
'स्थानी' हैं जिन्हें क्रमश: रूपग्रामीय स्तर पर “निर्म क्षिकम्‌ और “ओपगव: द्वारा 
प्रतिनिहित किया जाता है । 


(व) रूपग्रामीय 'स्थानी' 


रूपग्रामीय 'स्थानी' के दो वरगें हैं--प्रकतिरूप स्थानी और प्रत्ययरूप 
स्थानी । दोनों ही प्रकार के रूपग्रामीय 'स्थानी' अगले स्तर पर अपने-अपने 
संख्पों द्वारा प्रतिनिह्ित होते हैं। उदाहरणार्थ 'अस्‌' धातु-प्रकृति आर्धधातुक 
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विलय में अपने संरूप “भू द्वारा 'पाद' प्रकृति शसादि विभक्त में “पद द्वारा 
प्रतिनिहित होते हैं। इसी प्रकार “प्रत्ययरूपग्राम' भी प्रक्रिया के अगले स्तर पर 
अपने संरूप द्वारा प्रतिनिहित होते हैं, जेसे 'जस्‌ प्रत्यय यथायोग 'शि,' 'शी' तथा 
ओश्' से प्रतिनिहित होता है। उक्त सभी स्तर वस्तुत: अन्तर्माध्यमिक हैं। रूप- 
ग्राम का द्वितीय स्तर का प्रतिनिधान “गुण, वृद्धि! आदि रूपध्वनिग्राम करते हैं। 


(ग) रूपध्वनिग्रामात्मक “स्थानी' 


प्रकृति-प्रत्ययात्मक रूपग्रामों का रूपान्तरण करने वाले गरुण-वृद्धि आदि वे 
'स्थानी हैं जो अगले स्तर पर “ध्वनिग्राम द्वारा प्रतिनिहित होते हैं। जैसे --- 
मृजेव द्विः (अष्टा ० 7.2.]4) सूत्र मृज्घटक “इक्‌' के स्थान में वृद्धि करता 
है। यहां 'इक' लक्षणा वृद्धि तृतीय कोटि का 'स्थानी' है जिसको अगले स्तर पर 
वृद्धिसंज्ञक ध्वनि-ग्राम आत्‌ तथा ऐच से प्रतिनिहित होना है । 


(घ) ध्वनिग्रामात्मक 'स्थानी' 


वर्णात्मक ध्वनिग्राम वह स्थानी है जो अपनी सवर्ण-ध्वनियों से 'शब्दरूप' में 
उच्चारण पाता है । साथ ही अपने पूर्ववर्ती रूपध्वनिग्नाम को प्रतिनिहित भी 
करता है । जसे---'मुजेव॒ द्वि: (अष्टा० 7.2.]4) द्वारा 'मुज्‌' रूपग्राम का 
वृद्धि रूपध्वनिग्राम अग्रिम संरचना स्तर पर प्रतिनिधान करता है; ध्वनि- 
ग्रामीय स्तर पर 'बुद्धि का “आत्‌' 'ऐच्‌' प्रतिनिधान करता है। ये 'आत्‌' 'ऐच' 
ध्वनिग्राम भी दीघंत्वादि वर्ण धर्मों से युक्त ध्वनियों के द्वारा अभ्निम स्तर पर 
प्रतिनिहित होते हैं । वस्तु दृष्टि से वर्ण-ध्वनियां ही संरचना के तात्त्विक उपादान 
हैं। शेष पूव॑वर्ती सभी स्तर एक क्ृत्िम प्रक्रिया है ।॥! 


8.]2. आदेश का वर्गीकरण 
संरचनात्मक उपादानों की दृष्टि से पूर्व स्तर के उपादान का अग्रिम स्तर का 
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अंतिनिधि आदेश होता है। अष्टाध्यायी क्री रीति से आदेश का वर्गीकरण 
“निम्नवत्‌ होगा: 


() सवदिश 

वे 'आदेश' जो अपने “स्थानी' का संरचना के अग्रिम स्तर पर पूर्ण प्र ति- 
(निधान करते हैं, और स्वभावत: उसे विदाई देते हैं, 'सर्वादिश' कहलाते हैं । 
पाणिनि ने 'सर्वादेश' का विषय रूपग्रामों तक ही सीमित रखा है। सभी सर्वादिश 
धातु या प्रातिपदिक के स्थान में विहित हैं तथा तद्विहित प्रत्ययों के स्थान में; 
जैसे, “अस' धातु को 'भू”; 'पाद' प्रातिपदिक को “पद और “जस्‌' प्रत्यय को “शी 
सर्वादेश होते हैं। अष्टाध्यायी में सर्वादिश के दो वर्ग हैं--- 

(क) अनेकालूसबदिश!--जिस संरूप में एक से अधिक :'अल ( वर्ण ) हों; 
जैसे, 'अस्‌ के स्थान में 'भू” (भ्‌ - उ);: भिस्‌ के स्थान में 'ऐस्‌ * आदि 
'सर्वादिश्न हैं । 

पाणिनि की रचना-प्रक्रिया में किसी-किसी प्रकृति के अन्यिम “अल्‌ ( वर्ण ) 
को “अनेकाल' आदेश द्वारा प्रतिनिहित करना पड़ा है। उस दशा में 'अनेकाल 
नियम की सर्वादिशता रोकने को आचाय॑ ने उसे 'डित्‌' किया है और तदनुसार 
-सर्वादिश का अपवाद नियम बता दिया। 

(ख) शित्‌सवदिद्य-:प्रकृति-प्रत्ययस्थानिक वे आदेश जिनमें अनेकालता 
नहीं है, किन्तु सूत्रकार ने 'श्‌' अनुबन्ध लगा दिया है, शित्सर्वादेश है; जैसे 'इदम्‌ 
को 'अश' ;? 'जस्‌' को 'शी!९ आदि । 


(2) एकदेइ्यादेश 


अष्टाध्यायी में एकदेशी आदेश की तीन स्थितियां हैं :-- 

(क) अन्त्यादेश--प्रकृति अथवा प्रत्यय के अन्तिम 'अल्‌ के स्थान में विहित 
आदेश 'अन्त्यादेश' होते हैं। अन्त्यादेश भी दो प्रकार के होते हैं--- 

(अ) एकालू अन्त्यादेश--शित्‌ और मित्‌” एकाल्‌ आदेशों को छोड़कर 
सभी एकाल आदेश अन्तिम “अल्‌' के स्थान में ही होते हैं ! 


. अनेका ल्शित्सवस्य, (अ्ष्टा० ..55) 

2. 'अस्तेर्भ:' (अष्टा० 2.4-52) 

3. 'अतो मिसऐस (अष्टा० 7..9) 

-4. 'डिच्च' (अ्रष्टा ० ।..53) 

5 इदमोन्वादेशे5शनुदात्तस्तुतीयादौ (अ्रष्ठा ० 2.4.32) 

:6. 'जसः शी (अष्टा० 7..7) 

7. मित्‌' आदेश; जैसे, 'शप्‌' के स्थान में श्नम्‌, 'रुघा दिश्य: एनम्‌' (अष्टा० 3..78) 
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(आ) अनेकाल्‌ अन्त्यादेश--पाणिनि ने जिन 'अनेकाल' आदेशों में 'डः 


अनुबन्ध लगाया है, वे सभी सर्वादेश न होकर अन्त्यादेश होते हैं; जैसे, 'अवडः',. 


“अकड्‌ , 'अनड “आनडः आदि 'ड्स्त' अनेकालू आदेश । 


(ख) आद्यादेश--अष्टाध्यायी सूत्रों में पंचम्यन्त पद के निर्देश से जो आदेश 


विहित होते हैं वे आदि “अल्‌' के स्थान में ही होते हैं अन्तिम के . नहीं ।! जैसे 
'उद्‌ +-स्थानम्‌ सन्धि में “उद: स्थास्तम्भो: पूर्वस्य” (अष्टा० 8.4.6.]) द्वारा 
विहित पूर्वंसवर्ण 'स्थानम्‌” के आदि वर्ग 'स्‌' के स्थान में होता है। 


(3) एकादेश 


संहिता (सन्धि) के विषय में पूर्व शब्द के अन्तिम वर्ण तथा पर-शब्द के 
आदि वर्ण दोनों के स्थान पर एकवर्णात्मक आदेश होता है; जैसे 'महा उत्सव” 
की सन्धि करने से 'महा' के अन्तिम वर्ण “आ' तथा 'उत्सव' के “उ' दोनों के स्थान 
पर “ओ' एकादेश होता है । इसका निरूपण “एक:पूर्वपरयों : (अष्टा० 6..75 ) 
में हुआ है । 

अष्टाध्यायी में सर्वादिशों तथा एकदेश्यादेशों के निरूपण की कोई निर्धारित 
अध्यायात्मक या पादात्मक योजना नहीं है। 

लेखक डा० विद्यानिवास मिश्र की इस मान्यता से कि सर्वादेशों का निरूपण- 
अष्टा० 2.4 में हुआ है तथा एकदेश्यादेशों का निरूपण अष्टा० 6.4 से 7.4 तक 
किया गया हैं, शेष कुछ आदेशों को (जिनमें दोनों प्रकार के हो सकते हैं) अष्टा ० 
8.2.4 में बताया है; 2 सहमति का कोई ठोस आधार नहीं देखता । अध्याय दो के: 
चतुर्थ पाद में प्रातिपदिकस्थानिक सर्वादेशों में केवल 'इदम' और “एतद' के' 
'अजू तथा 'एन्‌” का; धातुस्थानिक सर्वादेशों में केवल आर्घ-धातुक-विषयक 
आदेशों का; प्रत्ययस्थानिक स्वादेश में केवल “'लुक' और उसके अपवादों' 
का तथा लुटुस्थानिक “डा, री, रस्‌! का वर्णन हुआ है जबकि सावंधातुक 


विषयक धातुस्थानिक अनेक स्वादिश (अष्टा० 7.3.7.79 ) द्वारा; प्रातिपदिक- 
स्थानिक अधिकांश सर्वादेश षष्ठ अध्याय प्रथम-पाद के “उत्तरपदाधिकार' में तथा 


प्रत्ययसम्बन्धी सर्वादेश प्रधान रूप से सप्तम के प्रथम-पाद से आगे वर्णित हैं। 
इतना अवश्य है कि द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में किसी एकदेंशी आदेश का 
निरूपण नहीं है । 


सवदिश वस्तुत: वे “रूपग्राम' होते हैं जो अपने 'स्थायी' रूपग्रामों की भांति 
भाषा के प्राचीन अथवा सम-सामयिक रूप में अपना निज का अस्तित्व रखते हैं ४ 


. 'आदें: परस्य' (अष्टा ० 4..54) 
2, ५, ]५. ).579, “76 7085079 ४७ 46०॥गरांधुपर९ ० 7९997, 9. 95 
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शास्त्रकार समसामयिक भाषा में उनकी “परिप्रकवितरण' की स्थिति के आधार 
पर उन्हें संखप मानकर संरचना के अग्रिम स्तर पर आरम्भ बिन्दु के रूप में 
स्वीकृत 'स्थानी' के बदले आदिष्ट कर देता है । 


४.3. पाणिनीय स्थान्य[देश-व्यवस्था पर कतिपय आक्षेप तथा उनके 
समाधान 

भाषावैज्ञानिक दृष्टि से पाणिनीय व्याकरण के मूल्यांकन करने का दावा 
करने वाले कुछ विद्वानों को पढ़कर और सुनकर लगा है कि पाणिनीय स्थान्यादेश- 
व्यवस्था के विषयं में उन्हें कुछ गम्भीर आपत्तियां हैं। उनका दावा है कि पाणि- 
नीय स्थान्यादेश-व्यवस्था अनेक भाषावैज्ञानिक तथ्यों पर पर्दा डालती है और 
पाणिनि को अनेक भाषार्वज्ञानिक वास्तविकताओं का ज्ञान न होने से उसने मन- 
माने-ढंग से शब्दों की जोड-तोड़ की है ।! उक्त प्रकार के आक्षेपों को नीचे संकर* 
लित किया जा रहा है ताकि पाणिनीय सन्दर्भ में इनकी यथार्थता और अयथार्थता 
को समझा जा सके :-- 

() पाणिनि ने अनेक्र धातुओं के स्थान में जो आदेश-विधान किये हैं वे _ 
वस्तुतः स्वयं धातु थे | पा्णिनि को यह वास्तविकता या तो विदित न थी अथवा 
विदित भी हो तो उसकी शैली से यह तथ्य तिरोहित हो गया। के 

(2) पाणिनि ने अनेक ऐसे प्रातिपदिकस्थानिक आदेश किये हैं जो अपने 
'स्थानी' प्रातिपदिक की भांति ही प्रक्ृत्यन्तर थे । पाणिनि ने इस यथार्थता को 
महत्व न देकर उन्हें आदेश कोटि में डाल दिया; जैसे 'हृदय को 'ह॒ृद', 'नासिका' 
को “नस्‌' आदेश इत्यादि ।* 

(3) सामाजिक प्रयोगों में अनेक मूल-प्रातिपदिक प्रकृतियों को ओझल करके 
उनके स्थान में अनावश्यक प्रत्यय और विकार की सहायता से शब्द रचना की 
है जो कहीं-कहीं बहुत उपहासास्पद लगती है; जैसे 'धर्मन' प्रकृत्यन्तर होते हुए 


. भाषा विज्ञान के एक विद्वान्‌ ने 'शब्दों और धातुओ्ों के मूलरूप के विषय में पाणिनि और 
कात्यायन की त्रूटियां शीर्षक के अन्तगंत शोथपत्न श्रस्तुत करते हुए रेखाकित किया था, 
“फाणिनि और कात्यायन के सामने न तो सस्कृत भाषा के ऐतिहासिक विकास को जान- 
कारी थी और न आजकल के समान ग्रीक, लैंठिन, जर्मन, रूसी ग्रादि सजातीय भारत- 
यूरोपीय भाषाओं के कोषों ओर तुलनात्मक अध्ययन की सामग्री थी। उन्होंने तो अपने 
काल में प्रचलित मान्यताग्रों के भ्राधार पर या अपनी कल्पना से शब्दों की सिद्धि की 
तथा भाषा के स्वरूप को प्रस्तुत किया । 

2. डा० धर्मेन्द्रताथ शास्त्री, 'संस्क्ृत शिक्षण की नवीन योजना ', पृ० 53 

3. पदल्नोमा|सह स्तिशसन्यूषन्‍्दोषस्यकञ्छकस्नुदन्नासञ्छस्‌प्रभतिषु (अष्टा० 6.] 63 ) 
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भी “धर्म' शब्द से अनिच्‌” प्रत्यय की सहायता से 'धर्मन्‌! शब्द बनाना आदि 
'जानिः शब्द को उपेक्षित कर “जाया” को 'निड अन्त्यादेश करना आदि | 

(4) 'स्थानी और आदेश में आपेक्षिक ध्वनिगत साम्य के अभाव में मन- 
मानी स्थान्यादेश व्यवस्था की है जैसे “अस' के स्थान में “भू? अथवा “अद' के 
स्थान में “जग्ध्‌ £ 'फ आदि प्रत्ययों को 'आयन्‌' आदि आदेश किए हैं ।5 

(5) भाषावेज्ञानिक ध्वनि-नियमों के विरुद्ध वर्णस्थानिक आदेश विहित 
किये हैं; जैसे हन्‌ धातु के 'ह. के स्थान में “हो हन्तेणिनेषु' (अष्टा० 7.3.54) 
सूत्र से कुत्व-विधि द्वारा 'थ्‌' आदेश आदि ।९ 

पाणिनि व्याकरण में तिडनन्‍्त का स्वरूप यथार्थ और परिपूर्ण नहीं है। उसने 
लकारस्थानिक प्रत्ययों को साइःकयं” कर डाला है । 

ये आक्षेप न तो ऐसे विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये है जो व्यर्थ ही पाणिनीय 
शास्त्र का महत्त्व कम करना चाहते हों और न ही उन लोगों द्वारा जिनका कि 
पाणिनीय व्याकरण और आधुनिक भाषाविज्ञान से कोई सम्बन्ध हीन हो। 
वास्तव में पाणिनि की वैज्ञानिक-प्रतिभा० के प्रति उनके हृदय में महान्‌ सम्मान है 


. घर्मादनिच्केवलात्‌ (श्रष्टा6 5.5.24 ) 

2. जायाया निडः (अष्टा० 5.4.34 ) 

3. अस्त्ेर्भ: (अध्टा० 2.4.52) 

4. अयो जग्धिल्यप्ति किति (अ्रष्टा० 2.4.36) 

5. आयनेयीनी यिय: फ़्खछघां प्रत्ययादी नाम्‌ (अ्रष्टा ० 7.] 2) 

6. डा० धर्मोन्रताथ शास्त्री, संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना, पृ० 94: “मापषाविज्ञान से 
पता चलता है कि 'हन्‌ के स्थान पर मूल भारतयरोपीय घातू 'घन्‌ या (6शाशा) 
थी । उच्चारण के सिद्धान्तों की दृष्टि से भी यह सम्भव प्रतीत होता है कि 'घ का 'ह 
रह जाय परन्तु ह का “'घ' नहीं हो सकता ।” 


7. डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री, 'संस्क्रत शिक्षण की नवीन योजना', पु० 92: “लोट्‌ लकार के 
'पठाम में दीर्घ “झा सुनायी देता है जोकि 'पठतु” 'पठताम! 
-पुरुष में दीघं “ग्रा' क्यों है, इसका कारण 
९ | पुलनात्नक अध्ययन से पता लगता है कि लोट का उत्तम- 
पुरुष 'लोट का रूप है द्वी नहीं प्रत्युत 'लेट” का रूप है जोकि “'लोट' के उत्तम-पुरुष में ञ्रा 


उत्तम पुरुष 'पठानि', 'पठाव', 
आदि पहले रूपों में नहीं है पाणि।न के उत्तम 
हमें भाषाविज्ञान बतलाता है 


गया है| 
8. डा० धर्मन्द्रनाय शास्त्री, २९०४७७758] णए एथ्यागा! (७॥ 27॥0।० 7%7७॥- 
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“6 वा066ता गाशाठ्त 6 ९7एटशा्षांणा ॥ 9॥ए804] 
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और साथ ही पाणिनीय युग की साधनहीनता के कारण शास्त्रकार के साथ गहरी 
सहानुभूति भी । इन भाक्षेपों द्वारा पाणिनीय शास्त्र के बारे में सम्भावित अनेक 
आशंकाओं और श्रांतियों को भाषावैज्ञानिक आधार देकर उभारा गया है, अतः 
स्वाभाविक है कि इससे पाणितीय व्याकरण के अध्येता को अपने शास्त्र के बारे 
में अत्यधिक सतके एवं स्पष्ट धारणा बनाने में सहायता मिलेगी । ऐसे आश्षेप 
'पाणिनीय अध्येता को अपने शास्त्र की ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान 
के सन्दर्भ में समीक्षा करने की प्रेरणा तो देते ही हैं साथ ही, यह चुनौती भी कि 
वह पाणिनीयशास्त्र को दृष्टि से इनका सही समाधान दे । 


-8.]4. उपयू क्‍त आक्षेपों के प्रकाश में अष्टाध्यायी पर एक दृष्टि 
हम इस तथ्य से पूर्ण सहमत हैं कि वतंमान युग में ऐतिहासिक एवं तुलता- 
“त्मक भाषावंज्ञानिक अध्ययन के जो साधन उपलब्ध हैं वे पाणिनि-काल में न 
'थे । अत: विवेचनाधीन भाषा की वंश-परम्परा और सजातीय भाषा-परिवार 
(भारत-योरोपीय ) में उसके शब्दों के यत्त-तत्न विकीर्ण रूपों का परिचय पाणिनि 
-को सम्भव न था| जहां तक वेदिक भाषा के शब्दों का प्रइन है, पाणिनिया 
'कात्यायन उनके अर्थों या विकास क्रम से अपरिचित थे, यह मानना यथार्थता से 
दूर होगा । विशेषतः उन शब्दों से जो निश्चित ही वेद-मन्त्रों में बहु-प्रयुक्त थे; 
जैसे-'धर्मन' आदि प्रातिपदिक अथवा 'आह' आदि धातुएं । किन्तु भाषाविज्ञान 
के अध्येता को यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी भाषा के संर- 
चनात्मक अर्थात्‌ वर्णनात्मक व्याकरण (भाषाविज्ञान) के निर्माण में उक्त- 
प्रकारक अध्ययन कोई विशेष सहायक साधन नहीं बनते क्योंकि! भाषाविज्ञान 
की यह विधा भाषा का ऐतिहासिक या तुलनात्मक अध्ययन नहीं करती अपितु 
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उसके संरचना-विश्लेषण तक ही केन्द्रित रहती है। 

वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की अपनी निजी तकनीक और निश्चित सीमाएः 
हैं। उसका अन्तिम और एकमात्र उद्देश्य विवेचनाधीन भाषा की सार्थक वाक्‍्य- 
पदात्मक इकाइयों का सजातीय और विजातीय तत्वों के आघार पर वर्गी- 
करण करके कृत्रिम बीजगणितीय प्रक्रिया से उनके संरचनात्मक उपादानों का 
स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करके उनके संयोजन और वियोजन की प्रक्रिया से भाषा- 
संरचना में निहित सामान्य और विद्येष प्रव॒त्तियों का विश्लेषण करना है । उसकी 
बुनियादी तकनीक और संद्धान्तिक पक्ष को बिना समझे अनेक प्रकार की उलझनें- 
ओर श्रान्तियां होना स्वाभाविक है। हमारी मान्यता है कि पाणिनीय विधा का 


तकनीकी और सैद्धान्तिक पक्ष समझ लेने पर उपर्यक्त प्रकार के आक्षेपों की कोई 
आधारभित्ति ही नहीं रह जाती है । 


8.5. पाणिनीय दुष्टि से उक्त आक्षेपों का समाधान 


यह आपत्ति, कि पाणिनि को प्राचीन वंदिक भाषा में चले आ रहे अनेक 


धातुओं और प्रातिपदिकों का ज्ञानन था अतएव उसने उन्हें स्वतंत्र प्रकृति न 


मानकर आदेश-कोटि (&]]0.09॥) में डाल दिया, वर्णनात्मक भाषाविज्ञान 
के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। रूपग्रामीय स्थानी और उसका संरूप अर्थ-- 


बोधन की दृष्टि से स्वतंत्र भाषिक रूप होते हैं ।! विश्लेषण प्रक्रिया की दृष्टि से 


किसे 'स्थानी' (57०) और किसे 'आदेश' चुना जाय, यह लाघव पर निर्भर 
करता है। अत: अष्टाध्यायी के अध्येता को यह तथ्य स्पष्ट रूप से विदित रहना 


चाहिए कि पाणिनि द्वारा जितने भी 'प्रकृति स्थानिक' एवं 'प्रत्यय स्थानिक' 


आदेश बताए गए हैं वे सभी स्वतंत्र 'प्रकृति' और “प्रत्यय' हैं । संरचनात्मक 


विश्लेषण में एकरूपता और क्रम बनाने की दृष्टि से जिसमें लाघव दिखाई देता है, 


शास्त्रकार उसे ही 'स्थानी' मानता है और यथास्थिति आदेश (8॥0०) द्वारा 


(जोकि स्वयं में स्वतंत्र प्रकृति है) प्रतिनिहित कर देता है। भाष्यकार स्पष्टत: इस 
अआआन्ति से बचने का स्पष्ट निर्देश करता है--'नित्य एवं च स्वस्मिन्‌ विषये$स्ति 


नित्यों भवतिश्च* अर्थात्‌ अपने-अपने प्रयोग विषय में 'स्थानी' “अस्‌र और आदेश 
'भू' दोनों नित्य हैं। अतः 'भू', 'अद', 'अज्‌', “चक्ष' आदि धातुओं के स्थान में: 


. प्र. 8. 0]68507, 37., &॥ [0700 00॥07 0 708$0779॥५6 ॥/7780[8- 
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आधे-धातुक विषय में विहित अस्‌, जग्ध, वी, ख्या आदि आदेश तथा “हृदय, 
'पाद्‌ , 'दन्त', 'नासिका' आदि प्रातिपदकों के स्थान में विहित 'हृद' 'पद्‌” 'दन', 
“नस्‌ आदि आदेश अपने-अपने रूपों में स्वतंत्र प्रकृति! ही हैं। संरचनात्मक दृष्टि 
से जहां अपेक्षा है वहां सूत्रकार स्वयं प्रकृत्यन्तर की सूचना देता है और तदनुसारः 
ही वार्तिककार सन्देह दूर रखने को व्याख्यान करता है | वेदिक भाषा में 'शीषंन', 
'शिरस्‌ और 'शीषष तीन श्रातिपदिकों का स्वतंत्न प्रयोग था। पाणिनि 'शीषंन्‌ 
छन्‍्दसि” (अष्टा० 6..60) द्वारा उसे सूचित करता है और साथ ही लोकिक 
भाषा में यकारादि तद्धित-प्रत्ययों में उसे 'शिरस्‌' का आदेश मानता है। इसी 
यथार्थ को वारतिककार “शीषंश छन्दसि प्रकृत्यन्तरम' वा० 2497 द्वारा; तथा 
पतञ्जलि उक्त वारतिक की व्याख्या--शीषंनछन्दसिप्रक्ृत्यन्तरं द्रष्टव्यम्‌-- 
द्वारा स्पष्ठ करता है। अतः पाणिनि के पास भारत-योरोपीय भाषा शब्दों के 
विकासक्रम का न सही, किन्तु व॑दिक शब्दों के विकास या प्रयोग-वैविध्य का ज्ञान 
नहीं था, अस्त्रीकार्य है । यहां यह भी ध्यातव्य है कि वर्णनात्मक व्याकरण के नाते 
“ष्टाध्यायी जहां शब्द-सं रचना बताती है, वहीं सन्दभंविशेषों में शब्द-प्रयोग का 
सामाजिक नियमन आयति मानदण्डन भी करती है । उदाहरणार्थ 'हृदय' और 
'हृद्‌ दो स्वतंत्र प्रकृति होने से हृदयशोक, हच्छोक; सौहादंम, सौहृदययम;. 
हृद्रोग:, हृदयरोग: दो प्रकार के प्रयोग स्वतः हो सकते है, तब पाणिनि का वा 
शोकष्यब्रोगेषु' (अष्टा० 6.3.5 ) सूत्र का जो विकल्प से “हृदय” 'हृद' आदेश 
करता है, क्‍या प्रयोजन है ? “भट्टोजि दीक्षित” ऐसे प्रयत्न को 'प्रपञ्ूचार्थम! 
(स्पष्ट बोधार्थ ) बताता है? किन्तु इससे सटीक समाधान 'शिवदत्त दाधिमथ' की 
टिप्पणी में मिलता है-- प्रपझचा थ॑मिति-प्रयोगद्वयमप्येष्वेव अन्यत्न तु हृदयशब्द- - 
स्येव प्रयोग इति व्यवस्थापनाथंमिति भाव: ।' पाणिनि का यह नियम यह व्यव-- 
स्थापन करता है कि समकालिक संस्क्ृत भाषा में केवल उल्लिखित प्रयोगों में ही 
दोनों प्रकृतियों का प्रयोग मान्य है अन्यत्न उत्तर-पद परे रहते 'हृदय' का ही प्रयोग 
होता है | ऐसे ही व्याकरण-मूलक व्यवस्थापन जब गहरी जड़ पकड़ जाते हैं तो 
समसामयिक भाषा में लोग तद्विरोधी प्रयोग को, भले ही भाषा का प्राचीत रूप 
उसका समर्थन करे, “असाधघु' मानते हैं जेस्ताकि दाधिमथीकार ने “उदक' से भिन्‍न 


. नाग्रेश, 'उद्योत' महा० अ० 6 पा० ] आ० 3, पृ० 73 (प्रष्ठा० 6..63) 'वस्तृतस्तु' 
तुल्यास्य सूत्रादिभाष्ये 'झ्रास्ये! 'पर्दंनोपहतम्‌' 'भासेन पूर्वाय” इत्यादि प्रयोगदर्शनेकः 
'हृदयस्य प्रिय: इत्यादि सोत्न प्रयोगेण च्‌ प्रकृत्यन्तरत्वपक्षोभावश्यक: । 

2. प्षि० को०, पृ० 266 (अष्टा० 6.3.5) 

'हृदयशब्दपर्यायों हच्छब्दोध्प्यस्ति, तेन सिद्ध प्रपञझु्चार्थमिदम्‌ 

3. दाधिमथी टिप्पणी, “प्रपडझचा्थ मिति-प्रयोगद्वयमेष्वेव, अन्यत्रतु हृदयशब्दस्येबप्रयोग इक्ति 

व्यवस्थार्थमिति भाव: 
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-+उद्‌ को प्रातिपदिक अस्वीकारते हुए 'प्रसन्‍नोदम्‌ सर: को असाधु माना है .* 
किन्तु पाणिनीय व्याख्याता के साधु या असाधु मानने से “उद” शब्द स्वतंत्र 
“प्रकृति नहीं रहा; ऐसा नहीं है। उसकी अभिमत 'साधुता' या “अस्ाधुता' का 
मापदण्ड केवल यह है कि पाणिनीय शास्त्र में उसे वैकल्पिक प्रकृति घोषित किया 
-अथवा नहीं | लक्षणेकचक्षुष्क व्याख्याता का शास्त्रीय आग्रह प्रयुज्यमान शब्द का 
अस्तित्व नहीं मिटा सकता । 
अष्टाध्यायी में 'स्थानी' या प्रकृति के रूप में ग्रहण करने से ही किसी शब्द 
का भाषा में स्वतंत्न अस्तित्व माना जाय अथवा आदेशरूपेण गृहीत कर लेने से 
उसे स्वतन्त्न शब्द न मानत्ता जाय, यह बात नहीं है। पाणिनि का '*स्थानी' या 
'प्रकृति' का निर्धारण 'घातु-पाठ और 'गणपाठ' सब कुछ अपनी शास्त्रीय प्रक्रिया 
के लाघव की दृष्टि से है । बहुत स्पष्ट-ली बात है कि तथाकथित आदेशात्मक 
'पश्य' आदि घातुओं को; और 'हृद', 'पद्आदि प्रातिपदिकों को धातुपाठ और 
- गणपाठ में ले आइये तो पाणिनि क्षण-भर में संस्कृत भाषा के विकास-इतिहांस 
का ज्ञाता बन जायेगा किन्तु अष्टाध्यायीकार की शॉस्त्रीय-योजना में यह सब 
-अनावश्यक है | जैसाक़ि पहले ही स्पष्ट किया गया है उसकी स्थान्यादेश-व्यवस्था 
'परिपुरक-वितरण 2 के सिद्धान्त पर आधारित है। पाणिनि देखता है कि सावे- 
* घातुक विषय में “भू”! और “अस्‌”, पर 'परिपूरक-वितरण' लागू नहीं होता क्योंकि 
शअस्ति', “भवति' दोनों प्रयोग ममान परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं; किन्तु आधे- 
“धातुक विषय में दोनों का 'परिपूरक-वितरण” सही बंठता है। वहां 'भू' का ही 
प्रयोग है 'अस्‌' का नहीं । अत: संरचनात्मक एकरूपता के लिए आर्धधातुक विषय 
में 'अस' के स्थान में “म्‌ृ' आदेश विहित करता है । सावंधातुक विषय में परिपूरक 
-वितरण न होने से दोनों 'धातुओं' को धातुपाठ में पड़ा गया है । 
वे समानार्थक घातुएं जिनमें एक केवल सावंधातुक विष्य में प्रयुक्त है; 
दूसरा आध्धंधातुक में, तो उनका परिपूरक-वितरण बैठ जाने से आर्धधातुक विषय 
वाली प्रकृति को, क्योंकि उसका प्रयोगक्षेत्र व्यापक है, धातुपाठ में उपदिष्ट करता 
है अर्थात्‌ उसे 'स्थानी' बनाता है। इससे शास्त्रलाघव होता है। सावधातुक 
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स्थान्यादेश-व्यवस्था / 8॥" 


विषय वाली प्रकृति को अल्प विषय वाली होने से आदेश रूपेण गृहीत करता है।* 
इन्हें धातु-पाठ में पढ़ें या न पढ़ें अष्टाध्यायी प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं आता । 

जिन सामासिक प्रयोगों में कतिपय “समासान्‍्त' प्रत्ययों अथवा आंशिक: 
आदेश के द्वारा प्रकृति के रूपान्तरण पर जो भापत्ति की जाती है, वहां भी वह 
ध्यातव्य है! कि पाणिन की योजना कतिपय सामाक्षिक प्रातिपदिक भर सूचित - 
करना नहीं है अपितु उन प्रातिपदिकों से अपनी शास्त्रीय प्रक्रिया के अन्तगंत 
निर्धारित नियमों द्वारा लिज्भ-सूचक-प्रत्यय तथा उदात्तादि स्वर का भी विधान 
करना है। एतदर्थ उसने प्रकृत्यन्तर के प्राचीन व॑ंदिक भाषा अथवा समकालिक 
भाषा में होते हुए भी उसे प्रत्ययान्तता प्रदान की तथा प्रत्ययों को अभीष्ट- 
अनुबन्धों से युक्त किया ताकि सारी संरचनात्मक प्रक्रिया निर्वाध चलती रहे। 
अतः 'धर्म' से “अनिच्‌ द्वारा 'धर्मन' का व्युत्पादन वैदिक भाषा में उसके निज 
के अस्तित्व का उच्छेद नहीं करता। यहां यह भी तथ्य अनुपेक्षणीय है क्रि 'समा- - 
सान्‍्त प्रत्यय कोई अथे-वेशिष्ट्य न लाकर समास-घटकः उत्तर-पद का स्वरूप- 
स्थापन ही करता है, जोकि बहुत सम्भव है, भाषा के प्राचीन रूप में पर्व-प्रचलित 
हो । इस प्रकार के सभी परिवतंन “वर्णनात्मक व्याकरण” की दृष्टि से कहे जायेंगे - 
'संखूप' या आदेश ही । पाणिनि ने अपनी संरचनात्मक-प्रक्रिया का आधार या 
स्थानी समसामयिक भाषारूपों की उस प्रकृति को चुना है जिसके प्रयोग का 
परिसर अधिक व्यापक है प्रत्येक संरूप क्योंकि अनिवार्य रूप से 'स्थानी' के 
अर्थ-बोध में समर्थ होता है! और “परिप्रक-वितरण' में प्रयक्त होता है अतः 
उसके प्रक्ृत्यन्तर होने की पूर्ण संभावना रहती है। स्वतन्त्र शब्द के रूप में उसका - 
उसका प्रयोग कब ? कहां ? और किस अर्थ में हुआ ? यह अध्ययन भाषाविज्ञान 
की अन्य विद्याओं के अन्तर्गत आता है। 

'युगजानि:  जेसे समास-रूप का “जाया” शब्द से घटित बताना “जानि' के 
स्वतन्त्र अस्तित्व को तो छिपा ही नहीं सकता, आपातत: यह व्यवस्थापन अवद्य 
कर देता है कि “युवति-जाया यस्व'--इस अर्थ-तत्व को 'युवजानि:' से ही प्रति- 
निहित देखा जाता है, 'युवजाय:' से नहीं । जो ध्वनि-साम्य के बिना किये गये 
आदेशों पर जो आपत्ति की गयी है वह स्वंथा निर्मूल है। उबत सन्दर्भों में वर्ण-- 
स्थानिक वर्णादेश नहीं हो रहा है जोकि उभयगत 'स्थान-प्रयत्न' का साम्य देखा 
जाय ।* यहां तो “प्रकृति को प्रकृत्यन्तर से 'परिप्रक-वितरण' के आधार पर प्रति- 
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-निहित किया जा रहा है। आदेशन या प्रतिनिधान की यह विधा आधुनिक भाषा- 

- विज्ञान में भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है ।/ “फ' 'ढ” आदि प्रतीक प्रत्ययों को 
मनमाने ढंग से आयनादि आदेश का जहां तक प्रइन है यह शास्त्र कार की बीज- 
गणितीय विधा का चरमोत्कर्षक है । यह कौन नहीं जानता कि वास्तविक प्रत्यय- 

“रूपग्राम 'आयन्‌' आदि ही है। किन्तु यह भी एक सत्य है कि भाषा शब्दों में इन 
रूपग्रामों की समानता होते हुए भी कहीं “आदि वृद्धि तो कहीं उसका अभाव; 

: कहीं अन्तोदात्त तो कहीं कोई स्वर । भाषागत इन सभी वैशिष्ट्यों का निरूपण 

“करने के लिए पाणिनि ने सामान्य तत्व प्रत्यय-रूपग्राम के लिए सार्वेत्रिक एक- 

»एक प्रतीक 'फ' 'ढ' आदि चुन लिए और अपनी योजना के अनुसार उपयोगी 
अनुबन्धों से सम्पुक्त कर दिया ताकि स्वरादि भेद स्पष्ट किये जा सकें । 

वर्णस्थानिक तथा प्रत्ययस्थानिक आदेशों को लेकर जो ध्वनि नियमों तथा 

-कुलनात्मक भाषाविज्ञान के निष्क्षों के विरोध की बात उठाई गई है वह भी 

- संरचनात्मक भाषाविज्ञान के प्रतिनिधि सिद्धान्त का अपरिचय ही सूचित करती 

-है। हमारा विचार है कि पाणिनि की स्थान्यादेश-व्यवस्था पर लगाए गए प्राय: 
सभी आक्षेप और प्रइनचिक्न न केवल पाणिनीय व्याकरणविधा का सतही ज्ञान 

- सूचित करते हैं अपि तु यह भी बनाते हैं कि आक्षेपकर्त्ता लोग संरचनात्मक भाषा- 
विज्ञान की सीमाओं से तथा उसके विधात्मक स्वरूप से सुपरिचित नहीं हैं । 
पाणित्तीय व्याकरणशास्त्र का सही विधात्मक महत्त्व समझने के लिए संरचना- 
त्मक भाषाविज्ञान के अधुनातन सिद्धान्तों के सम्यक परिचय के साथ-साथ 
पाणिनीय परम्परा का प्रामाणिक अध्ययन होना भी नितान्‍्त अपेक्षित है । 
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अध्याय 9 
पाणिनि द्वारा प्रयुक्त संज्ञाएं 


प्रस्तुत अध्याय को /पाणिनीय संज्ञाएं' अथवा 'पाणिनि-कृत संज्ञाएं नाम न 
देकर 'पाणिनि द्वारा प्रयुक्त संज्ञाएं' नाम देने के पीछे हमारा अभिप्राय अपने 
विवेचन 'को उन संज्ञाओं के वृत्त से बाहर तक ले जात्ता है जिन्हें साधारणत: 'पाणि- 
नीय संज्ञाएं' पुकारा जाता है, अर्थात्‌ जिनकी परिभाषा सूत्रकार ने उद्देश्य-विधेय 
का उल्लेख करके किसी स'संज्ञा-सूत्र * द्वारा अथवा 'संज्ञाधिकारसूत्र” द्वारा की 
है इस विवेचन का विषय नहीं है क्योंकि यह कार्य अनेक प्रक्रिया-ग्रंथों द्वारा 
हो चुका है | यहां हमारा पूरा प्रयत्न पाणिति की उस तकनीक को समझने की 
दिशा में होगा जो उसमें संरचना-उपादानों के तत्तत्‌ समुच्चयों को परिभाषित 
करने के लिए अपनाई 

0.. पाणिनिद्वारा प्रयुक्य संज्ञाओं को नवीन परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए हम 
उनका अध्ययन निम्नलिखित शीषेंकों के अंतर्गत करेंगे 


. 


+० ७ (०७ # (७० (> 


'संज्ञा' शब्द का व्यापक अर्थ; तथा पाणिनि द्वारा प्रयुक्त किन्तु अपरि- 
भाषित संज्ञाएं। 


, कृत्रिम तथा “अक्त्रिम' संज्ञा का आशय । 


अष्टाध्यायी में संज्ञाओं को प्राकरणिक स्थिति । 


. आकडारीय संज्ञाओं के अंतविरोध तथा उनका त्तिराकरण । 
., कारक और समास अधिकार की संज्ञाओं का समालोचन | 


संज्ञाओं के परिभाषण की पाणिनीय शैली । 
पाणिनि-प्रयुक्त संज्ञाओं का भाषावंज्ञानिक वर्गीकरण । 


. वृद्धिरादेच्‌ (अ्रष्टा० ..]) श्रादि । 
2, 'कारके' (भ्रष्टा० .4.23) श्रादि । 
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५.2. 'संज्ञा' दब्द का व्यापक अर्थ; तथा पाणिनि द्वारा प्रयुक्त किन्तु 
अपरिभा षित संज्ञाएं 

'संज्ञायते” इति अथवा 'संज्ञातेडइनया --इन दो व्युत्पत्तियों से क्रश: कर्म या 
करण में “अडः प्रत्यय करके 'संज्ञा' शब्द व्युत्पन्त होता है । प्रथम व्युत्पत्ति से 
पदार्थ-विशेष के ब्रोधक रूप में जिस शब्द का ज्ञान कराया जाय अर्थात--प रि- 
भाषित किया जाय उसे 'संज्ञा' कहा जाएगा तथा हितीय ब्युत्पत्ति के अनुसार 
जो शब्द व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर किसी पदार्थ-विशेष के बोधक रूप में 
स्वीकृत है, भले ही शास्त्रकार ने उसकी परिभाषा न की हो 'संज्ञा' कहलाएगा । 
दोनों व्युत्पत्तियों को ध्यान में रखते हुए झ्ाास्त्रकार द्वारा परिभाषित अथवा 
अपरिभाषित पदार्थ-विशेष का बोध कराने वाले शब्द 'संज्ञा' कहे जाएंगे। 
पाणिनि ने 'वृद्धि', 'गुण' आदि अनेकविध संज्ञाओं को अपने संज्ञासृत्रों द्वारा 
परिभाषित किया है। किन्तु कुछ संज्ञाएं ऐसी भी हैं जिनका उसने खुला प्रयोग 
किया है परन्तु उनकी कोई परिभाषा नहीं दी है अर्थात्‌ उन्हें पाठक के सामान्य-- 
ज्ञान पर छोड़ दिया है । इनमें प्रमुख संज्ञाएं ये हैं-- 

'अ'--कालवाची वतंमान, भूत, भविष्यत्‌ आदि । 

'ब'--विभ क्तिसूचक प्रथमा, द्वितीया आदि । 

गुणवचन, जाति, उपोत्तम आदि। 

'द--अनुबन्धमूलक टित्‌, कित्‌ आदि । 

'न'--तदादि, तदुपथ; जैसे यादि, वलादि, अदुपथ, कोपथः आदि । 

इनमें से काल वाची संज्ञाओं की परिभाषा को पाणिनि ने लोकप्रमाणकः 
मानकर स्वयं “अशिष्य'थ घोषित किया है प्रथमा, द्वितीया आदि संज्ञाएं संभवत 
पाणिनि युग में तत्तत्‌ विभक्ति के बोधन में वैयाकरणरूढ़ि प्राप्त कर चुकी थी 
अत: उनकी परिभाषा करना अनावश्यक समझा है । 

गुणवचन' और “जाति' संज्ञाओं की कत्त॑व्यता का कात्यायन ने 'गुणवचनं 
च' (अष्टा० .4., वा० 007 )तथा 'समासऋझत्त द्विताव्यय सर्वनामासवईव लिडगा 
जाति: (अष्टा० .4., वा० 008 ) रा संकेत किया है। “उपोत्तम' संज्ञा 
का परिचय हमें व्याख्याकारों? से मिलता है । 


. तदन्त संज्ञा; जैसे अदन्त, इदन्त झ्रादि के लिए पाणिनि ने 'येनविधिस्तदन्तस्य' (प्रष्टा०- 


..72) सूत्र दिया है । 

2. 'कालोपसर्जने चतुल्यम्‌” (अ्रष्टा ० .2.57) 

3. काशिका (्रष्टा० 2.3.3) 'द्वितीयादय: शब्दा पूर्वांचाय: सुमांत्रिकेष स्मयेन्‍्ते, तेरेवात्न 
व्यवहार: । 

4. काशिका, “उपोधर्मरिति' (अ्रष्टा० 6,.27) पर 'विश्रमृतीनामन्त्यमुपोत्तमम्‌ तस्य समीपे/ 
यत्तदुपोत्तमम्‌ । 
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अनुबन्धमूलक 'टित्‌' '“कित्‌ः आदि तथा तदादि, तदुषथ ज॑से; अजादि,” 
अदुपथ” आ दि प्रकृति तथा प्रत्ययों के वर्ग विशेष का संज्ञान कराने वाले शब्द भी 
संज्ञा ही हैं किन्तु इन्हें स्वतोग्याख्यात मानकर छोड़ दिया है और उनके संज्ञा- 
संज्ञि भाव का बोध हमें अष्टाध्यायीकार के व्यवहार से होता है । 


9.3. कृत्रिम तथा “अक्ृत्रिम सज्ञा का आशय 


पतञ्जलि ने पाणिनि-क्वत संज्ञाओं को 'क्त्रिम' और “अक्ृत्रिम' दो रूपों में 
देखा है । प्रथम वर्ग में टि; धु, भ आदि तथा द्वितीय वर्ग में 'प्रतीतपदार्थक' नामः 
से अन्वर्थ 'कारक' आदि संज्ञाओं को ग्रहण किया है। परन्तु यह भी स्पष्ट कर 
दिया गया है कि अन्वर्थ संज्ञाएं भी शास्त्रकार द्वारा पदार्थ-विशेष के बोध में 
नियत कर देने से 'क़ृत्रिम' ही हो जाती हैं ।४ सभी व्याकरणिक संज्ञाओं का 
निर्धारण पाणिनि ने अपनी वर्णनात्मक तकनीक के अन्तर्गत शब्द-रचना के नियमों 
में अधिकाधिक एकरूपता लाने की दृष्टि से किया है। अत: किसी भी बाह्य अर्थ 
दृष्टि से पाणिनीय संज्ञा को परखा जा सकता है। उदाहरणार्थ--'पद' संज्ञा को लें 

लौकिक व्यवहार में भले ही वाक्य में प्रयोगाहँ 'सुबन्त' और 'तिडमन्‍्त” शब्द 
को ही 'पद' कहा जा सके किन्तु पाणिनि ने शब्द-रचना की दृष्टि से इसका 
प्रयोग सुबन्त-तिडगन्‍्त से बढ़ाकर कुछ प्रत्ययों* के योग में केवल प्रातिपादिक के 
लिए भी किया है। यही कारण है कि पाणिनि अपनी संज्ञाओं को यथासंभव 
'संरचनात्मक' शब्दों में परिभाषित करता है। ऐसा होने से प्रत्येक संज्ञा अपने 
सुनिश्चित पारिभाषिक अर्थ का बोध कराती है तथा उसके अर्थ में कोई भी 
ह्ास या वृद्धि कर पाना संभव नहीं रहता। 


9.4. अष्टाध्यायो में संज्ञाओं की प्राकरणिक स्थिति 


पाणिनि ने प्रकरणविशेष तक सीमित रहने वाली कुछ संज्ञाओं* को छोड़कर 
सभी को आरंभ के दो अध्यायों में रखा है । इनमें से भी 'आकडारादेका संज्ञा” 
अष्टा० .4.] से 'कडारा : कमंधारये' अष्टा 2.2.38 तक पूरे तीन पाद में उक्त 


. अजादेद्वितीयस्य (अ्रष्टा० 6..2) 
2. पोरदुपघात्‌ (अ्रष्टा० 3..98 ) 
3. महा० अ० ] पा० | श्रा० 5 (पअ्रष्टा ० ..23 ) जा छरब ) 
4. देखिए, (भर) नः वये (अ्रष्टा० .4.5 ) 
(ब) सिति च (अष्टा० .4.6) 
(स) स्वादिष्वसवंनामस्थाने (अ्रष्टा ० 3..92) भ्रादि। 
5. देखिए, तत्नोपपदं सप्तमोस्थम्‌, (भ्रष्टा० 3..92) आदि । 
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संज्ञाओं का संग्रह किया है जिनमें एक ही पदार्थ पर एक साथ लागू होने वाली 
दो या अधिक संज्ञाओं में जिसकी प्राकरणिक स्थिंते सूत्र-क्रम से आगे है; अथवा 
यदि पूर्व में है तो पर संज्ञा के लागू होने पर जिसे लागू होने का कोई अवसर ही 
न रहे, विरोधी संज्ञा को अपने विषय में रोक देती है । अर्थात्‌ एक सन्दक्ष में 
एक की एक होी सभसंज्ञा' होती है । यही आकडारीय प्रकरण का “एकसंज्ञानियम' 
कहा जाता है जो कि स्वयं में प्रमाण है कि पाणिनि को दृष्टि में 'संज्ञा' स्वयं में 
कोई वस्तु नहीं अपितु तत्तद्‌ व्याकरणिक कार्य सावने का “लघु' प्रतीकमात्र है ।2 
अन्यथा एक ही शास्त्रकार द्वारा एक ही पदार्थ की नाना-संज्ञाएं करना; कहीं 
उनके समावेश तो कहीं एक को बाधित कर दूसरी का वलीयस्त्व बताना उपहासा- 
स्पद लगता है । 


9.5. आकडारीय संज्ञाओं का अन्तविरोध तथा उसका निराकरण 

आकडारीय संज्ञाओं में 'एकसंज्ञा! का नियम हो जाने से कुछ संज्ञाओं में 
अनभीष्ट अन्तर्विरोध आ गया अर्थात्‌ जिन संज्ञोाओं को शब्द संरचना में एक- 
दूसरे के साथ रहना था उसमें बाधा आ गई। इस विरोध का निराकरण 
पाणित्ति ने अग्निम सूत्र में “च' अव्यय9 के सहारे पूर्व संज्ञा का समावेश करके 
किया है तथा जहां ऐसा नहीं किया है वहां पूर्व संज्ञाओं की स्वरित-प्रतिज्ञा से 
अनुवृत्ति? द्वारा दोनों का समावेश समझा जाता है । 

आकाडारीय प्रकरण की समावेशनीय संज्ञाएं निम्नलिखित हैं-. 


]. 'च द्वारा समाविष्ट 
(अ) “गति तथा “उपसगं-- उपसर्गा: क्रियायोगे (अष्टा० .4.59, गतिश्च 
अष्टा० .4.60) । 
(ब) “करण' तथा 'कमं'---साधकतम्‌ करणम्‌ (अष्टा० .4.42, दिव: 
कर्म च अष्टा० .4.43) 


2. अनुवृत्ति द्वारा समाविष्ट 
(अ) 'अड्‌्गः तथा “भ' (यस्मात॒ प्रत्ययविधिस्तदादिदप्रत्ययेडड्गम्‌ (अष्टा० _ 
].4.3 ) यचि मम्‌-अष्टा० .4.8 ) । 


» कांशिका, (अ्रष्टा० .4.) 'या परानवकाशा च' । 


* महा ० अ० | पा० 4 श्रा० 3, पृ० 242. 'लघ्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌ । 

« देखिए---उपसर्गा: क्रियायोगे (भ्रष्टा० .4.59) गतिश्च (अभ्रष्टा० .4.60) . 
महा० झ० ] पा० 4 आ० ], पृ० 93 'नन च यस्थाप्येकसंज्ञाधिकारस्तस्याप्यडगसंज्ञा- 
पू्विकेमपदसंज्ञे । कथम्‌ ? । अनुवृत्ति: कियंते ।' : 


400७३ . #४ 
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(व) 'अड्॒ग तथा “'पद' (यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेड्डःगम्‌ अष्टा० 
.4.]3, 'स्वादिष्वसवेनामस्थाने' (अष्टा० .4. ) । 

(स) “गुरु तथा 'तदी---संयोगे गुरू (अष्टा० .4.] ), यूस्त््याख्यो नदी 
(अष्ठा० .4.3) । 

(द) “'लघु' तथा 'घि---हस्वं लघु (अष्टा० .4.0) शेषोध्यसखि 
(अष्टा० .4.7) । 

(क ) परस्मंपद आत्मनेपद प्रथममध्यमोत्तम ( पुरुष संज्ञाएं) लः परस्मंपदम्‌ 
(अष्टा० .4.99 ) , 'तिहस्त्नीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा: (अष्टा० 
.4.0 ) 


9.6, “कारक और 'समास अधिकार की संज्ञाओं का समालोचन 
'कारके' (अष्टा० .4.23) के अधिकार में पठित अपादानादि संज्ञाओं को 


तथा 'प्राककडारात्समास: (अष्टा 2..3) अधिकार में अव्ययीभावादि संज्ञाओं 


को आकडारीय काण्ड में डालने से स्वयं स्पष्ट है कि पाणिनि ने जिन अथ॑ंसन्दर्भों 


में उन्हें परिभाषित किया है वहीं उसी की बताई हुई स्वभिन्‍नकारकसंज्ञाओं और 


स्वभिन्‍तसमाससंज्ञाओं की भी “अतिव्याप्ति' का अवसर बनता है जिसे टालने में 
एकसंज्ञानियम' काम आता है। प्रश्न उठता है कि आखिर वह क्या परिस्थिति 
रही जिसमें शास्त्रकार निविरोध संज्ञाएं नहीं दे पाया ? इसका उत्तर पाने के 
लिए हमें कारक संज्ञाओं तथा समास संज्ञाओं पर क्रमश: विचार करना होगा । 


9.7. कारक तत्त्व 


कारक तत्त्व वस्तुतः वाक्यगत क्रियाबोधक पद तथा द्रव्यवोधक पद का 
अन्वय संबंध है । स्वाभाविक है कि क्रिया के साथ द्रव्य का संबंध क्रियाजनकतया 
ही होगा । यह-बात अलग है कि अनेक द्रव्य एक ही काल में एकक्रिया से एक- 
रूपेण क्रियाजनकत्व सम्बन्ध न रख पाएं । किक्तु एक क्रिया के अन्तर्भूत अनेक 
गौण (साधन) क्रियाएं समाहित रहती हैं जिनका मिलाजुला रूप मुख्यक्रिया 
(साध्य) होती है । जो द्रव्य साक्षात्‌ मुख्यक्रिया का जनक नहीं भी है। वह भी 
तदगत गौणक्रिया का जनक होने से क्रियाजनक की कोटि में आ जाता है । अत: 
क्रियाजनक ही कारक कहा जाता है। क्रिया की मुख्यता और गौणता के द्वारा 
क्रियाजनक भी मुख्य और गोण दो वर्गों में हो जाता है । 
मुख्य क्रियाजनकत्व कत्‌ त्वरूप में होता है तथा गौण क्रियाजनकत्व, क्रिया- 
जन्यफलश्रयत्व, क्रियासाधनत्व, क्रियोद्ृश्यत्व, क्रियाजन्यविश्लेषावधित्व तथा 


. भ्राकडा रादेका संज्ञ। (अभ्रष्टा० .4.) 
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क्रियाधारत्व” रूप में होता है। इस प्रकार क्रियाजनकतारूप कारक तत्त्व के छः 
भेद हैं | सामान्यतः: इनका बोध भाषा में क्रमश: द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी , 
षष्ठी, सप्तमी विभक्तियों द्वारा होता है । कारक तत्त्व कावोध कराने की दशा 
दशा में ही इन्हें कारक-विभक्ति कहा जाता है । अन्यथा उपपद विभक्ति कह- 
लाती हैं। प्रथमा किसी भी कारकतत्त्व बोधन नहीं करती अपितु प्रातिपदिकार्थ- 
मात्र (सम्बन्ध तथा कारकत्व से रहित प्रक्ृत्यर्थ मात्र) बोधित करती है। अत: 
वह कारक विभक्त नहीं है । 


9.8. द्वितीया आदि विभक्तियों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न कारक तत्वों का 
द्योतन 
अनेकों ऐसे सन्दर्भ हैं जहां कारक विभक्तियों के सम्बन्ध में उक्त सामान्य 
नियम का व्यतिक्रम मिलता है । उदाहरणाथर्थ---'पर्यडःकमधिशेते' वाक्य में आधार 
का बोध सप्तमी नहीं द्वितीया कराती है; “अक्षान्‌ दीव्यति' में साधन का बोध 
तृतीया नहीं द्वितीया ही दे रही है। पाणिनि ने एक ही विभक्ति से बोधित होने 
वाले सभी कारक तत्त्वों को एक ही शीषंक अर्थात्‌ संज्ञा के अंतर्गत ला खड़ा: 
खड़ा किया और तदनुसार विभक्ति विधान कर दिया | “अकथधितं च' (अष्टा ० 
].4.5] ) इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जो कुछ विशिष्ट सन्दर्भो में सभी कारकों' 
को “कर्म संज्ञा से समेट लेता है। ऐसी दशा में सामान्यतः: प्राप्त संज्ञाओं का विशेष 
विहित संज्ञाओं से विरोध आना . स्वाभाविक है । इस विरोध का परिहार करने 
के लिए पाणिनि ने “आकडारादेका संज्ञा' (अष्टा० .4.]) तथा :विप्रतिषेधे पर 
कार्यम्‌” (अष्टा० .4.2) सूत्रों की रचना की है। 
9.9. यह भी ध्यातव्य है कि कर्म आदि कारक संज्ञाओं का उद्देश्य केवल 
विभक्ति-नियम करना नहीं है । विभक्ति-नियम तो अनधिक प्रयत्न से संज्ञाओं के 
बिना भी संभव था । शास्त्रकार बड़ी सुविधा से “द्वितीया' को अधिकृत करके, 
उसके आगे “कर््तुरोप्सिततमं', “अधिशीडःस्थासामाधारे' आदि शंली में सूत्र श्वृंखला' 
कर सकता था । पाणिनि की ज्ञास्त्रीय योजना में कर्मादि संज्ञाओं के प्रयोजन 
ब्यापक हैं । 
() अपने सूत्रों में "कर्म! आदि संज्ञाओं से परिभाषित पदार्थ का बोध 
कराना और फलत: शास्त्र-लाघव पाना; जैसे--'कमंण्यण्‌' (अष्टा० 3.2,), 


. क्रिया का आधार “कतृ-कर्म द्वारा होता है । देखिए--का शिका (अष्टा० .4.45) कत्‌- 
कर्मणों: क्रियावयभूतयो: धारणक्रियां प्रति य श्राधारस्तत्‌ कारकमधिकरणसंज्ञं भवति ।! 
2. अत एवं जगदीशततर्कालइकार भट्टाचार्य ने कर्मादि कारकों की परिभाषा तत्तद विभक्ति 


हारा बाधित कारकत्व रूप से की है, देखिए--शब्दश वितप्रका शिका, 'कारकप्रकरणम्‌', 


पु० 294. 
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“करण यजः (अष्टा० 3.2.85), 'करणाधिकरणयोइ्च' (अष्टा० 3.3.7);, 


'भीष्मादयो5्पादाने' (अष्टा० 3.4.74) आदि में देखा जा सकता है । 
(2) करमंवाच्य और करत वाच्य का नियमन करना “अधिशीडस्थासां कर्म 
(अष्टा० .4.46) आदि आधार-विषय में यदि “कर नाम न दिया जाता तो 


+लः” कर्मणि च भावे चाउकमंकेभम्य: (अष्टा० 3.4.69) नियम से कमंवाच्य 'ले' 
-का विधान सम्भव न था और “अधिशीयते पर्यझको देवदत्तेन” आदि के लिए 
'पुथक नियम बनाने होते । 


9.0. अपादानादि संज्ञाओं को एक सामान्य संज्ञा “कारक' के अन्तगंत लाने: 


'में भी पाणिनि का उद्देश्य सभी का एक ही 'कारक' शब्द से सूत्रों में ग्रहण कर 


'लेना है; जैसे 'गतिकारकोपपदात क्ृत्‌” (अष्टा० 6.2.39) “अकत्तरि च कारके 
संज्ञायाम” (अष्टा० 3.3.9) आदि में “'कारक' शब्द से अपदानादि सभी कारक 


ग्रहण किए जाते हैं । 


यहाँ हम सामान्य सूत्र द्वारा परिभाषित अन्वर्थे कारक संज्ञा को वास्तविक 
मानकर उसके शीर्षक के अन्तगंत लाए गए अन्य कारक रूपों को “आरोपित 


संज्ञा' नाम देकर सूत्र-तालिका दे रहे हैं ताकि उक्त स्थिति सर्वंथा स्पष्ट रहे । 


अन्वर्थ एवं आरोपित कारक संज्ञा करने वाले सूत्रों का वर्गीकरण 





कारक अन्वर्थतंज्ञा-सूत्र आरो पितसंज्ञा-सूत्र 
कर्त्ता (|) स्वतन्‍त्र: कर्ती 
.4,54 
(2) तत्प्रयोजको हे तुश्च 
.4.55 
ञम्मं () कर्त्तुरीप्सिततमं कर्म । () अकथितं च। 
].4.49 .4.5] 
(2) तथायुक्‍तं चानीप्सितमू । (2) अधिशीड्स्थासां कमे । 
.4.50 ],4,46 
(3) गतिबुद्धिप्रत्यवसाना्थ-._ (3) अभिनिविशश्च । 
शब्दकर्माकर्मकाणा- .4.47 
मणि कर्ता स णो । (4) उपान्वध्याइवसः । 
.4.52 .4,48 
(4) हकोरन्यतरस्याम्‌ । दिव: कम्म च। 


.4,53 .4,43 
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करण (।) साधकतमं करणम्‌ 
].4.42 
सम्प्रदान () कर्मणा यमभिप्रेति () रुच्यथीनां प्रीयमाण: ४8 
। स सम्प्रदानम्‌ । .4.33 : 
.4.32 (2) इलाघह मुडस्थाशपां 
ज्ञीप्स्यमान: । 
.4,34 
(3) धारेरुतमर्ण: । 
],4.35 
(4) स्पृहेरोप्पित: । 
| .4.36 
(5) कऋषद्र॒हेष्यासूयार्थानां 
यम्प्रति कोप: । 
4.4.37 
(6) राधीक्ष्योयेस्य विप्रश्न: # 
.4.39 
(7) प्रत्याइःभ्यां श्रुवः 
पृ्व॑स्य कर्ता । 
.4.40 
(8) अनुप्रतिगणशच । 
.4 .4] 
(9) परिक्रयणे सम्प्रदान- 
मन्यतरस्याम्‌ । 
.4.44 
अपादान (]) ध्रुवमपाये अपादानम्‌। (]) भीत्रार्थानां भयहेतु: । 
.4.24 .4.25 
(2) पराजै रसोढ: । 
].4.26 
(3) वारणार्थानामीप्सित: । 
.4.27 
(4) अन्तध येनादर्शनमिच्छति 8 
.4,28 
(5) आख्यातोपयोगे । 
.4.29 
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(6) जनिकतुं : प्रकृति : 
.4.30 
(7) मभुवः प्रभवः। 
.4.3] 
अधिकरण () आधारोउडधिकरणम्‌ | 
.4.45 





9.]. समास संज्ञाओं का अन्ताविरोध 


समास-संज्ञाओं में आने वाले विरोध की पृष्ठभूमि जानने के लिए 'समास ; 
सामासिक शब्दों की अर्थ-प्रवुत्ति और संरचना-प्रव॒त्ति की दिशाएं समझना होगा । 
वाक्य में पृथक-पुथक पद के रूप में अर्थ उपस्थित करने वाले पदों का एक- 
पदात्मक रूप से एकार्थ उपस्थित करना 'समास' होता है। इसे ही पद्दों का 
'एकार्थीभावसामथ्य! कहा जाता है । वाक्य में पृथक्र्‌ स्थिति वाले पद जब 
एकपदात्मक पाते हैं तो स्वाभावत: ये स्थितियां उभरती हैं--किसी भाग का लोप 
होता है, पदों का पौर्वापयं बदलता है; उतमें रूप परिवतेत्र या परिवर्धत होता 
है तथा स्वराघात में नवीनता आती है। समस्त - प्रातिपदिक के रूप में कभी 
अव्ययरूप तो कभी सविभक्तिक होता है । ये सभी समस्त पद की संरचनात्मक 
स्थितियां हैं । जहां तक अर्थ का संबंध है, वह अन्तर नहीं रखता | वाक्य में पदार्थ 
की जो भी प्रधान (विशेष्य) या अप्रधान (विशेषण) रूप में स्थिति है, समास में 
भी वही रहती है । दूसरे शब्दों में सामासिकर पूर्वोत्तर पदों के अर्थ की प्रधानता 
या अप्रधानता के आधार पर “समास' का वर्गीकरण हो सकता है, जो सार्थक 
और एकरूप रहेगा । 

इस प्रकार का वर्गीकरण निम्नखझूपों में हो सकता है :£ 

. पू्वपदार्थ प्रधात समास (अव्ययीभाव ) 

2. उत्तरपदार्थ प्रधान समास (तत्पुरुष) 

3. उभयसमानाधिकरण समास (कर्मंधारय द्िगु) 

4. अन्यपदार्थप्रधात समास (बहुब्रीहि) 

5. उभयपदार्थ प्रधात समास (द्वन्द्र) 

परन्तु उक्त प्रकारक वर्गीकरण अथवा तन्मूलक अव्ययीभाव आदि संज्ञाओं 


4. सि० कौ० (ग्रष्शा० 2..4). तत्ववोधिनी, 'यत्किचित्पदजन्यपृथगुवस्थितिविषश्रकत्वेन 
लोकदृष्टानां विशिष्टविषयेकशक्त्यैकोप स्थितिजतकत्वमेकार्थीभाव: ।' 
2. वही, पु० 260. 
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का पाणिनि की दृष्टि से तभी मूल्य होगा जब उनके आधार पर समास शब्दों 
की संरचना के एकरूप नियम बनाए जा सके । तभी संज्ञाकरण की लषध्वर्थंता है । 
पाणिनि का शास्त्र संरचनात्मक-व्याकरण है न कि शब्दबोध-विवेचन का 
शास्त्र । अव्ययीभावादि संज्ञाओं को पाणिनि ने संरचनात्मक दृष्टि से अपनाया 
है । उनके अधिकार में उसने वे सभी सन्दर्भ समाहृत किए जिनकी संरचनात्मक- 
प्रवत्ति समान थी । अपनी निर्धारित शास्त्र-योजना में 'अव्ययी भाव' आदि के 
“सहारे समस्त पदों के पौर्वापयं, अव्यय-अनव्यय भेद, प्रक्ृति-परिवतंन, समासान्त 
विधियां, लिहःग-प्रत्यय तथा स्वर आदि के नियम बना दिए । सामान्य संज्ञा के 
विषय को संरचना की दृष्टि से विशेष 'संज्ञा' के अन्तर्गत डालने से संज्ञाओं में 
विरोध आया---एक की दो संज्ञाएं प्राप्त होने लगीं । 
9.]2. समास-संज्ञाओं के विरोध को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना अधिक 
वस्तुपरक होगा। पाणिनि “अनेकमन्यपदार्थे” (अष्टा० 2.2.24) से अन्यपदार्थ 
के बोधक अनेकसुबन्त पदों के समास को “बहुब्रीहि! संज्ञा देता है जबकि अन्य- 
'पदार्थवोधक उन्मत्तगड-गभ्‌, शस्त्रीश्यामा, पञचगवम्‌, निष्कौद्ाम्ति: आदि प्रयोगों 
में क्रमश: अव्ययीभाव, तत्पुरुष,” द्विगुः तथा तत्पुरुष* संज्ञाएं करता है। ऐसे 
स्थलों में 'अव्ययी भाव” आदि के साथ “बहुब्रीहि' संज्ञा भी प्रवृति होना चाहती 
है जोकि शब्द-संरचना की दृष्टि से अभीष्ट नहीं है । समास-संज्ञाओं के इस 
विरोध को आकडारीय एकसंज्ञानियम से दूर कर दिया गया। पाणिनि की 
संरचनात्मक संज्ञाओं से पूर्वोक्त अर्थमूलक संज्ञाओं का समन्वय न होने से पाणि- 
नीय व्याख्याताओं को उन्हें 'प्रयोगवाद' घोषित करना पड़ा। » 


9.3. समास-संज्ञा करने वाले सूत्रों को दोली 


जंसाकि कहा गया है कि पाणिनि की समास संज्ञाएं अर्थभूलक न होकर 
संरचनात्मक रूप से परिभाषित हुई हैं | सूत्रकार ने 'अव्ययीभाव:” (अष्टा० 2. 
.5) इत्यादि रूप से संज्ञाविशेष का अधिकार करके “अमुक पद अमुक पद से 


« अन्यपदार्थ च संज्ञायाम्‌ (अष्टा० 2.].2). 

« उपमामानि सामान्यवचने: (अ्रष्टा० 2 .55 ). 

« तद्धि्थोत्तरपदसमाहारे च (अ्रष्टा ० 2..5]) 

- कुगतिप्रादय: (अ्रष्टा ० 2.2.8) 

: देखिए--सि० कौ० १० 260 (सर्ंसमासशेप प्रकरणम्‌) “पूर्वपदार्थप्रधानो5व्ययी भाव: । 
उत्तरपदार्थ प्रधानस्तत्पुरुष: । अन्यपदार्थ प्रधानो बहुन्नीहि:। उभयपदाश्षप्रधानो इन्द्र: । 
इत्यपि प्राचां वाद: प्रायो5सिप्राय: ।' 


हा न ९५ ७) 
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मास पाता है जोकि अमुक संज्ञा वाला होता है'--इस शैली में वे सन्दर्भ दे 
दिए जहां-जहां संज्ञा लागू करनी है । यह शैली संघटक द्वारा संघटन या समुच्चय 
की संज्ञा करने की है ।£ 


:9.4. पूर्व पद प्रयोग 

अष्टाध्यायी में समासघटक पदों के पूर्व तया पर प्रयोग के भी साफ-सुथरे 
“नियम निर्धारित किए गए हैं; जो इस प्रकार हैं : है 

(।) समास करने वाले सूत्र में जो पद 'प्रथमान्त' पढ़ा गया है वह विग्रह 
-वाक्य के जिस पद को उपलक्षित करता है, उसका पूर्वप्रयोग होता है ;४ जसे 
-अधिहरि, राजपुरुष आदि । 

यह नियम केवल अव्ययीभाव तथा तत्पुरुष में ही लागू हं ता है । इन्द्र 
और “बहुब्रीहि' में (कुछ अपवादों को छोड़कर) सभी समस्यमान पदों के 
“प्रथमान्त होने से विशेष नियम हैं। “तत्पुरुष! में भी कुछ अपवाद हैं । 

(2) इन्द्र! समास में 'घि' संज्ञक (इकाराल्त, उकारान्त) का पर्व प्रयोग 
होता है; यथा हरिहरौ, मघुमाघवों आदि । 

(3) इन्द्र में भी जो शब्द स्वरादि (अजादि) तथा अकारान्त हैं उनका 
'पूर्वप्रयोग होता है; जैसे--इन्द्राग्ती । 

द्न्द्द समास में यह द्वितीय नियम प्रथम का बाधक है जंसाकि *“इन्द्राग्नी' 
उदाहरण से स्पष्ट है | दोनों ही नियम द्न्द्र समास में 'घि” तथा “अजाद्यदन्त के 
पूर्व प्रयोग की अनिवाय॑ता बताते हैं अर्थात्‌ समस्त पद में आदि घटक उन्हें होना 
चाहिए । किन्तु यदि उनके सजातीय अनेक हैं तो किसी एक का (जोकि अल्पाच्‌ 
“हो ) पूर्व प्रयोग करके शेष में यथेच्छ रवेया* अपनाया जा सकता है । 

(4) जो शब्द समासघटक पदों में अल्पाच्‌ (कम अच्‌ वाला) है उसका पूर्व 
प्रयोग होता है; " जैसे भीमार्जुनौ । 

(5) “बहुब्नीहि' समास में 'सप्तम्यन्त' पद और 'विशेषण' का पूर्व प्रयोग होता 


. उन सनन्‍्दर्भों के सूत्रों की व्याड्या और उदाहरण प्रक्रिया ग्रन्थों का कार्य है अभ्रतः प्रकृतानु- 
पयोगी जानकर छोड़ा जाता है । 
2. इस शैली के अन्‍्तगंत अन्य प्रकार की संज्ञाओं का परिचय 9-9 में होगा । 
3. देखिए--प्रथमा निदिष्ट समास उपसर्जनम्‌ (अ्रष्टा० .2.43) तथा उपसर्जनम्‌ पूर्वेम्‌ 
(अष्टा० 2.2 30) 

« 'इन्द्ते धि (अष्टा० 2.2.32) 

., काशिका (अब्टा० 2.2.32) 'अनेकप्राप्तावेकस्य नियमः, शेषेत्वनियमः । 
5. अल्पाच्तरम्‌ (अष्टा० 2.2.34) 


3» 
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हैं; कण्ठेकाल:, महाबाहु: आदि । 

(6) पूर्व नियम के अपवादरूप निष्ठान्त (क्तक्तवत्वन्त) का “बहुब्नी हि! में 
पूर्व प्रयोग होता है; ? यथा कृतिमति: आदि । 

(7) आहिताग्नि' आदि कुछ ऐसे प्रचलित बहुब्रीहि शब्द हैं जिनमें निष्ठान्त- 
का विकल्‍प से पूर्व प्रयोग होता है; ४ यथा--आहिता रिनी:, अग्नयाहित आदि । 

(8) “राजदन्त' आदि कुछ ऐसे समासपद हैं जिनमें प्रायः पृर्वोक्त सभी 
पूर्व नियमों के अपवाद हैं अर्थात्‌ जिनका पूर्व प्रयोग बताया है जिनमें कुछ का पर 
प्रयोग भी होता है; ! यधा--राजदन्त आदि । 

(9) 'कडार' (दुरभिपानी) आदि कुछ ऐसे गुणवाची विशेषण हैं जिनका 
कर्मंधारय ससास में पूर्व प्रयोग विकल्प से होता है; यथा--ता किक-कडार$, 
कडा रताकिक आंदि ।* 

9.5. समास से सम्बन्ध रखने वाली कुछ अन्य विधियाँ हैं जिन्हें पाणिनि ने 
समास-संज्ञा प्रकरण में नहीं अपितु निम्नलिखित प्रकरणों में वरणित किया हेंग 
जिन्हें वहां समझा जा सकता है । 

(।) समास का बचत नियम (अष्टा० 2.4.]-6) 

(2) समास का लिडगनियम९ (2.4.7-3] ) 

(3) 'समामान्‍न्त प्रत्यय” (अष्टा० 5.4.68-] 60) 

(4) “'समास स्वर (अष्टा० 6..22.3-6.2.99 ) 

(5) समाप्त-घटक पूर्व पद की विभक्ति का अलूक्‌रे (लोपाभाव ) 





क्न्न+ 


« सप्तमी विशेषणे वहुब्रीहौँ (भ्रप्टा० 2.2.35) है. 
. निष्ठा (अ्रष्टा० 2.2.36) द 
3. वाहिताग्त्यादिषु (अष्ठा० 2.2:37) 'आहितारिन' आदि आक्ृतिगण हैं। देखिए---गणपफाठ- 
(अष्टा ० 2.2.37 ) 
4. राजदन्‍्तादिषु परम्‌ (अष्टा० 2.2.3]) 'न केवलमुपसज्ं तस्य, अन्यस्यापि यथालक्षणं विहि-- 
तस्यपूर्व निपातस्यापवाद:, का शिका (अष्टा ० 2.2.3 ) 
5. कडारा: कर्मधारये (भ्रष्टा० 2.2.38) 
6. पाणिनि ने लिंग और वचन दोनों का नियमन शास्त्र द्वारा अनावश्यक माना है (देखिए--- 
“तदशिष्य॑ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ (अष्टा० .2.5) तब उसके द्वारा लिंग और “वचन” के नियम: | 
'वदतोब्य।धात' लग सकते हैं । किन्तु यहाँ यह ध्यातव्य है कि समास-घटक पद समास- | 
वृत्ति के प्रभाव से अपना स्वतन्त्र “लिंग! और 'वचन!' नहीं रखते अपितु समस्त पद से” | 
यथायोग “लिंग| और 'वचन' का प्रयोग होता, भ्रत: उसका नियम आवश्यक है | 
7 'समासान्‍्त प्रत्यय॑ प्रकृति से भिन्‍न कोई अर्थ नहीं रखते ! इन्हें स्वाथंप्रत्यय समभा जा 
संकता है। इस संज्ञा का अंष्टा० की किसी विधि में भी उपयोग नहीं है । रत: यह सत्र 
समासान्त प्रत्ययों की तदन्तता प्रतिपादन द्वारा इनसे यूक्‍्त शब्दों का 'अव्ययीभाव' 
भादि सज्ञाओं से ग्रहण करा देता है। देखिए--का शिका (श्रष्टा० 5 4 68) 
8. विभक्ति का लुक समास का प्रथम फल्र है। बिना विभवित-लुक्‌ पद-समुदाय को समासः- 
नाम देता उन्हें एक पदात्मकता प्रदान करना है, ताकि वंसें ही स्वरादि नियम हो सकें । 


| 
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(अष्टा० 6.3.-33) 
(6) समास-घटक पूर्वस्त्रीपद का पुँवदूभाव (अष्टा० 6.3.34-42 ) 
(7) समासघटक पूर्व पद का आदेशन (विकार) (अष्टा० 6.3.43-39 ) 
(8) समास में एकशेष नियम (अष्टा० .2.64-.2.73) 


9.6. संज्ञा-परिभाषण की पाणिनीय शली 

डॉ० विद्यानिवास [मिश्र ने अधुनातम भापावैज्ञानिक | दृष्टि से पाणितीय 
संज्ञा-विधि का समन्वय दिखाते हुए इस विषय का स्पष्ट विवेचन किया है | डॉ० 
मिश्र का विवेचन भावाविज्ञान की तकनीकी शब्दावली” में है अत: पाणिनीय- 
अष्टाध्यायी के सामान्य अध्येता तक वह यथार्थतः पहुंचता कठिन है । लेखक का 
प्रयत्त होगा कि डा० मिश्र की उपलब्धियों को पाणिनि की शब्दावली में अध्येता 
तंक पहुँचाया जाय । 
9.7. प्रत्येक पाणिनीय संज्ञा-शब्द-संरचना का वंज्ञानिक अन्वाख्यान करने के 
लिए निर्धारित प्रकृति, प्रत्यय और वर्ण आदि व्यॉकरणिक उपादानों के समुच्चय 
का पारिभाषिक नाम होता है | फलत:ः प्रत्येक संज्ञा व्याकरणिक विधियों में अपने 
समुच्चय के प्रत्येक सदस्य का ग्रहण कराती है। 

समुच्चय संज्ञाओं को परिभाषित करने की पाणिनि ने मुख्यत: चार दिशायें 
अपनाई हैं : 


(।) सदस्यों के रूप सें समुच्चय की संज्ञा 

इनमें धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय तथा दर्ण सभी के समुच्चचय और उपसमुच्चय 
आते हैं । समुच्चय सेज्ञाएं परिभाषित करने के लिए पाणिनि ये विधाएं अपनाता 
है । 

(अ) समुच्चय के आदिसदस्य के नाम से समुच्चय-संज्ञा की परिभाषा, 
भूवादयों जातव: (अष्टा० .3.), प्रादय: (अष्टा० .4.58) द्वारा “भू 


8. ५. ९. ॥॥६४78, [४6 70८5९०७०(7ए० 7९०कभां तुए४ ० फशाओआं ,, 0. 84 : 
“]॥॥05 6&7606 ॥7 [€0॥5 ० एाटांए 7९एा९एशांधिणगा 88 [0एछ 
5६8 (4.6. (0 589५ 'शा९४/ 0९व॥९० ॥ (९॥॥5 ० *8।|05 ). (9) 
50]07877 07]0॥8॥7]0 पधाा$ षटएाट5ा60 85 8 7]07[060776; 
(0) ग्राणफगशाल 769765९70९0 85 ६ 70णएी0ए॥0॥शाओ८ शाधाए, 
(०))४०ए॥०फ्ञाणाल ग्राष्णटएा९5९॥९१ 85 ए0०॥९, ( ९ ) 9006- 
700९8९7|60 85 7॥0॥6860 शा. 
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आदि के समुच्चय की 'धातु संज्ञा' तथा “प्र' आदि के समुच्चय को'निपात' संज्ञा 
-करना । 
(ब) अन्त्य इत्‌ के साथ आदि वर्ण से समुच्चय की संज्ञा करना; अणू इक? 
आदि प्रत्याहार । 
(स) केवल अन्‍्त्येत्‌ से सवर्णों के समुच्चय की संज्ञा करना जसे-उदित्‌ कु, 
* चु, टु, तु और पु। 
(द) तदादि5, तदन्त*, तदुपथ*, सदस्य के नाम से समुच्चय की संज्ञः 
-करना; जैसे वलादि अजन्त, कोपथ आदि। 
(क) अनुबन्ध-विशेषित" नाम से समुच्चय की संज्ञा करना ; जैसे कित्‌, 
“टितू, उगित्‌ आदि । 
(ख) संज्ञा-अधिकार द्वारा” समुच्चय की संज्ञा करना $ जेसे कारक आदि। 
(ग) सामान्य तत्त्व के आधार पर5 समुच्चय का नाम्र; जेसे---लुमत्‌ आदि। 
(2) संघटक के नाम से संघटन कौ संज्ञा 
इनके अंतर्गत पद, समास, व्युत्पन्न शब्द अनुबन्धसमुच्चय, रूपग्रामीय 
: समुच्चय, रूपध्वतिग्रामीय और वर्णो के समुच्चय आते हैं। इस शेली के अनुसार 
“पाणिनि संघटन को उसके अक्यव से विशेषित करके संज्ञा कर देता है; जैसे 
'सुप्तिहन्तं पदम्‌ (अष्टा० .4.]4 ) आदि । 

(3) प्रतिनिध (श्रादेश) के नाम से प्रतिनिधेय (स्थानी) की संज्ञा 
(भाविती-संज्ञा ) 


इनके अन्तगंत वे संज्ञाएँ आती हैं जिन्हें पाणिनि ने प्रथम'संरचना-स्तर पर 


._], आ्रादिरन्त्येन सहेता ( अ्रष्टा ० ]..7 ) 

2. भ्रणुदित्सवर्णस्य चा प्रत्यय (अ्रष्टा ० ..69) 

: इस हेतु पाणिनि ने सूत्र नहीं दिया है। वैसे वह 'वलादि' इत्यादि संज्ञाओं का प्रयोग 

करता है । देखिए, वा० 422, 'य स्मिन्नल्विधिस्तदादावल्ग्रहणे ।' 

* येन विधिस्तदन्तस्य (अष्टा० ।..72) 

, पराणिनि ने अनेकश: प्रयोग किया है; यथा न कोपधाया: (अ्रष्टा ० 6.3.37) 

« आइद्यन्ती टकितो (अष्टा० ].4.46 ) 

. कारके (अष्टा० .4.23 ) 

* नेलुमतांगस्थ, (अ्रष्टा० ]..62) यहां 'ल” सामान्य भाग के भ्राधार पर 'लुक' एल. लुम्‌ 

तीनों का बोध होता है । 

“9. महा० झ्र० [पा० |] श्रा० 7, पृष्ठ 253, 'इग्यण: सम्प्रसारण म्‌' (भ्रष्टा ० ] ..45) का भाष्य 
करते हुए संज्ञाकरण की इस शैलों को “भाविनी' संज्ञा शैली के रूप में माना है--'एवं 
तहि भाविनीयं संज्ञा विज्ञास्यते:*एवमिहापि सः यणः स्थाने भवत्ति यस्यामिनिव तस्य 
सम्प्रसा रण मित्येषा संज्ञा भविष्य ति ।' 


न 


५३५३ 


40253 कर ७ +े 
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होने वाले 'स्थानी! को अगले संरचना स्तर होने पर होने वाले 'आदेश' के रूप में 
परिभाषित किया है; जैसे गुण, वृद्धि आदि । 

(4) अन्वयी अथवा सहप्रयोगी के परिभाषित संज्ञाएं 

इनके अन्तगंत वाक्य में क्रिया के साथ अन्वय द्वारा निर्घारित होने वाली 
कारक अधिकार में परिभाषित “अपादान' आदि संज्ञाएं । 

इनके अन्तगंत क्ियान्वय के द्वारा परिभाषित "कारक संज्ञाएं, पदों के 
परस्पर मिल कर एकार्थीभाव प्राप्त करने की स्थिति में परिभाषित 'समास' 
अधिकार की अव्ययीभाव आदि संज्ञाएं तथा 'उपसग्ग' आदि संज्ञाएं आती हैं । 
9.]8. सदस्यों के रूप में परिभाषित समुच्चय की संज्ञाओं में से प्रत्याहार 
(4.5) तथा 'उदित्‌ संज्ञाओं का परिचय यथास्थान दिया जा चुका है। तदादि,. 
तदुपथ और तदन्‍्त संज्ञाएं पाणिनीय सूत्रों में सहज समझी जा सकती हैं। अनु- 
बन्धमूलक सभी समुच्चय-संज्ञाओं को 7.0-9 में प्रस्तुत तालिकाओं द्वारा जाना 
जा सकता है । 

यहाँ केवल प्रक्ृति-प्रत्यायात्मक रूपग्रामों के समुच्चयों की तालिका दी जा 
रही है । 


प्रमुख रूपग्रामीय समुच्चय-संज्ञाएं 





समुच्चय सदस्य सन्दर्भ-सूत्र 


]. धातु 
(क) मूलधातु “भू आदि (3.2) भूवादयों धातव: (.3.] ) 
(ख) व्युत्पन्न धातु सनादन्त (3.2). सनाचचन्ता घातव: (3..32) 
बुभूष आदि धातुओं के आत्मनेपदादिमूलक समुच्चय 
(।) आत्मनेपदी (क) धातुपाठ में अनुदात्तेत्‌ अनुदात्तडित आत्मनेपदम- 


तथा डित्‌ । (.3.2 ) 
(ख) भाववाच्य तथा भावकर्ंणो: (.3.3) 
कमंवाच्य में सभी 
धातुएं । 


. 'स्थानी' को साधा रणत: अग्निम स्तर पर विकार पाने वाली इकाई समझ लिया जाता है । 
वस्तुस्थिति यह है कि संरचना स्तर के क्रम से जो भी पूर्वस्तर की इकाई भावी इकाई 
(उपादान ) द्वारा प्रतिनिधान प्राप्त करती है वही 'स्थानी' कहलाती है । 'गुण', 'वृद्धि' 
झ्ादि अग्निम संरचना स्तर पर तत्तत्‌ वर्णात्मक इकाई से प्रतिनिहित होते हैं। अतः 
'स्थानी हीं हैं । 
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(2) उभयपदी 


(3) परस्मंपदी 


घातुओं के 
इडा गममूलक वर्ग : 
() सेट्‌ 


(2) नेद्‌ (अनिट्‌) 
(3) बेट्‌ 


2. प्रातिपदिक 
(क) अव्युत्पन्न 


(ख) व्युत्पन्न 


(ग) सन्दर्भविशेष में 
आत्मनेपददवाली । 
(क) धातुपाठ में स्वरितेत्‌ 
तथा डित । 


(ख) सन्दर्भ-विद्येष में 
पठित । 

(क) उदात्तेत्‌ तथा उक्त 
दो वर्गों से भिन्‍न 
अन्य । 

(ख) विशेष सन्दर्भ में 
पठित । 


(क) धातुपाठ में उदात्त 
प्रतिज्ञात । 

(ख) सन्दर्भे-विशेष में सेट 
पठित । 
(क) घांतुपाठ में 


अष्टा० .3.4 से 
.3.7] तक वाणित, 
स्वरितक्ति: कमंभिप्राये 
क्रियाफले अष्टा ० 
.3.72 

अष्टा० ..3.73 से 

.3.77) तक वाणित । 
शेषात्‌ कतंरि परस्मैपदम्‌ 
अष्टा० .3.78 


अष्टा ० .3.79 से 
.3.93 तक वाणित । 


सप्तम अध्याय 
द्वितीय पाद 
इट प्रकरण द्रष्टव्य । 


एकाच उपदेशे<नुदात्तात्‌ 


अनुदात्त प्रतिज्ञात । (अष्टा० 7.2.0) 


(ख ) सन्दर्भ-विशेष 
' में पठित 


(क ) सन्दर्भ विद्येष में 


पठित । 


इट प्रकरण । 


इट प्रकरण । 


धात्वादिभिन्‍्न अर्थ- अर्थवदध।तुरप्रत्यय: 


वान्‌ शब्द । 


प्रातिपदिकम्‌ (.2.45 ) 


कृदन्त, तद्धितान्त, क्ृत्तद्धितसमासाएच 


समास । 


प्रातिपदिक के उपसमुच्चय 


() अव्यय 


(क) स्वरादि शब्द 


(गणपाठान्तर्गत ) 


(ख) निपात । 


(ग) असबंविभक्ति 


(.2.46) 


स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ 
(..37) 


तद्धितश्चासवंविभक्तिः 
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तद्धित । (.].38 ) 
(घ) मान्त एजन्त कृत्‌ । इन्मेजन्त: ( ..39) 
(हः) क्त्वान्त, तोसुनक्र- क्त्वातोसुन्क्रसुनः 


सुंनप्रत्यान्त । (..40 ) 
(च) अव्ययीभाव अव्ययी भावश्च 

समास । (..4 ) 

<अव्यय के उपसर्गमुच्चय 

() निपात निपाताधिकार में प्राग्रीश्वरान्तिपाता: 
पठित शब्द । (.4.57 ) से अधि- 

रीश्वरे (.4.97) तक 

(क) चादि समुदाय “च' इत्यादि गणपाठो- चादयोष्सत्वे 
पदिष्ट (.4.58 ) 

(ख) उपसगं 'प्र॑ आदि उपसर्गा: क्रियायोगे 
गणपाठोपदिष्ट (.4.59 ) 

4(ग) गति (क) प्रादि गतिइच (.4.60 ) 


(ख) ऊरी आदि सन्दर्भ अष्टा० .4.6] से 
विद्येष में पठित +4 .4.79 तक 
(घ) कर्मंप्रवचनीय (ग) 'कर्मप्रवचनीय/. कमंप्रवचनीया: 
अधिकार में पठित। (.4.83) 
(2) अव्ययेत्तर प्रातिपदिक 


(क) सर्वंताम 'स्वे' आदि गणपाठान्त- सर्वादीनि-सवेनामानिः 
गंत (..27 ) तथा 
(.].28-36 ।) 
(ख) संख्या बहु, गुण, क्त्वन्त; बहुगणवतुडति संख्या 
ड्त्यन्तः। (20223. 
(ग) षट्‌ षान्त, नानन्‍्त संख्या ष्णान्ता षघट्‌ (.].24) 
(घ) नदी सत्रीवाच्री ईकारान्त, यूस्वथ्याख्यौं नदी 
ऊकाराच्त (.4.3 ) से (.4.6) 
तक । 
(ड) घि सखिभिन्‍्नहस्व इका- होषोघ्यसखि (.4.7) 
रान्त तथा उकारान्त 
3. धातु-प्रत्यय 
(क) सावंधातुक तिड शित्‌ । तिड्शित्‌-सावधातुकम्‌ 





(3.4.]3) । 
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(ख) आधंधातुक 


(ग) ऋझत्‌ 
(घ) कृत्य 


(ड) तिट्ट 


4, प्रातिपदिकप्रत्यय 
(क) सुप्‌ 


(ख) स्त्रीप्रत्यय 


(ग) तद्धित 





तिडशित्‌ भिन्‍नत । 


तिडः भिन्‍न । 

'क्ृत' के उपवर्गरूप में 
पठित । 

'तिप्‌ आदि 8 


सु आदि 2] 


टाप्‌ आदि 'स्त्री' 

अधिकार में पठित । 
'तद्धित' अधिकार में 
पठित 'अण्‌' आदि । 


आधेंधातुकम शेष : 
(3.4.]4) से 
(3.4.]7 ) तक । 
कृदतिडः (3..93 ) 
कृत्या: (3..96 ) से 
(3..32) तक। 
तिप्तसूझिसिपृथसथ- 
मिब्‌वस्‌ मसताताम्‌ 
झथासाथाम्‌ ध्वमिड्व-- 
हिमहिडू (अष्टा० 
3.4.78) 


स्वोौजसमोौटछष्टाभ्याँ- 
भिसडेसयां भ्यस्‌डःसि- 
भ्यांभ्यसूडसो सा म्‌डयो-- 
स्सुप्‌ (अष्टा ० 4.4.2 ) 
“स्त्रियाम! (4..3-77), 


तद्धिता : (4..76) से 
(5.4.60) तक । 


9.9. संघटक के नाम से संघटन या समुच्चय की संज्ञाओं का वर्गीकृत विवरण 


निम्नलिखित है : 


( ) रूपग्रामीय समुच्चय 


रूपग्राम प्रकृति, प्रत्यय, पद या पदों का समूह आदि (वाक्य या समास) 
आदि साथंक इकाइयों के रूपों में होता है। पाणिनीय रीति से पद तो अनिवाये 
रूप से समुच्चित रूपग्राम होता है ।! पदसमूह स्वभावतः समुच्चय है। प्रत्ययः 
रूपग्राम सार्थक इकाइयों का समुच्चय तो नहीं होते परन्तु पाणिनीय व्याकरण 
में व्याकरणिक कार्यों की दृष्टि से उनके भिन्‍न समुच्चय करने को उनके आगे-पीछे- 
तथा मध्य में अनुबंध (इत्‌ ) जोड़ दिये गये हैं। ये 'इत्‌' प्रत्यय के कोई वास्तविक 
अवयव नहीं होते ।/ उनको अवयव-सा मानकर केवल प्रत्ययों की समुच्चयात्मक- 


. सुप्तिडन्तं पदम्‌ (अ्रष्टा ० .4.4 ) 
2. श्रनेकान्ता श्रनुबन्धा (परिभा०, पृ० 6) 
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संज्ञाएं कर ली जाती हैं; यथा टित्‌ शित्‌ आदि । इन संज्ञाओं का उद्दे इय रूप- 
ग्राम (प्रकृति) का संरचना के अग्रिम स्तर पर गुण, वृद्धि, सम्प्रसारण आदि 
रूपध्वनिग्राम द्वारा प्रतिनिधान! करना होता है । 

अस्तु, रूपग्रामीय समुच्चय संज्ञाओं में समास संज्ञाओं पर पर्याप्त कहा जा 
चुका है (9.]]) । अनुबन्धमूलक संज्ञाओं का परिचय “अनुबन्धयोजना' की 
तालिकाओं में (7.0-9) देखा जा सकता है। शेष संज्ञाओं के लिए सूत्र-निर्देश 
सहित तालिका प्रस्तुत है-- 


() रूपग्रामीय समुच्चय-संज्ञाएं (अवयव द्वारा अवयवी की संज्ञाएं) 


संज्ञा अवयव संज्ञा-सूत्र विवरण 
घातु (व्युत्पन्त) . 'सन्‌ आदि सनायन्ता धातव:ः: देखिए (3..2) 
(39032)) 
प्रातिपदिक, कृत्‌ तद्वित कृत्तद्धितससमासाश्च कृदन्त, तद्धितान्त 
(व्युत्पन्न ) (.2.46 ) और समास की 
प्रातिपदिक संज्ञा । 
पद सुप्‌, तिडः सुप्तिडन्तं पदम्‌ सुवन्त, तिहसन्‍्त से 
(.4.]4 ) भिन्‍न “पद को देखें 
उपसजंत प्रथमा विभक्ति प्रथमानिदिष्टं समासकारक सूत्र 


समास उपस्जनम्‌” में प्रथमान्‍्त पद से 


. ग्रनुबन्ध स्वयं रूपग्राम का प्रतिनिधान नहीं करते अ्रपितु वर्गीकरण करते हैं । अतः वे 
ख्ूपध्वनिग्राम नहीं हैं । वे रूपग्राम भी नहीं क्योंकित॒ तो वे कोई संरचनात्मक इकाई हैं 
और न उनका ही होता है। गुण-वद्धि भ्रादि प्रतिनिधान वस्तुतः अनुबन्धों का नहीं 
तद्घटित रूपग्राम का है। भ्रत: यह कहना कि अनुबन्ध रूपग्रामीय तथा रूपध्वनिप्रामीय 
दोनों ही स्तर रखता है, ठीक नहीं है। अभ्ननु बन्ध का कोई स्तर ही नहीं है। स्तर केवल 
उस इकाई का है जिसे ये वर्गीक्त करते हैं | ऐसे वर्ग रूपग्राम, रूपध्वनिग्राम (झागम, 
प्रादेश) किसी भी रूप में हो सकते हैं। 
तुलना की ज़िए--डा० वि० ति० मिश्र, “दि डेस्क्रिप्टिव टेकनीक आफ 

पाणिनि, पृ० 95. 

2. ध्यातव्य है, कि पाणिनि 'कालोपसर्जने च तुल्यम्‌' (अष्टा० .2.57) से 'उपसर्जन' को 
अपरिभाष्य घोषित कर चुका है। यहां उसी 'उपसर्जन' को दो रूपों में परिभाषित कर 
दोहरा कार्य लेने जा रहा है | परन्तु उसे यह करना आसान है। पाणितीय संज्ञाएं 
संरचनात्मक उपयोग के लिए हैं | उनके पीछे अर्थ की धारणा नहीं है । यही कारण है कि 
एक ही 'उपसर्जन' शब्द को दो रूपों में परिभाषित कर प्रत्येक को नियत संरचनात्मक 
वृत्त में घूमने को विवश कर दिया। वस्तुतः पाणिति का कालोपस्जन आदि को “अशिष्य 
घोषित करना संरचनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से है । 
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(.2.43 ) उपलक्षित समास- 
वाक्य का पद 
“उपसर्जन' होता 
है । 
उपसजंन एक विभकति एक विभक्ति इस सूत्र में 'एक' 
| चा5पूर्वनिपाते शब्द नियतार्थ में 
(.2.44 ) है। समास-वाक्‍्य 
में जो पद नियत- 
विभक्तिक हो वह 
“उपसर्जन” कह- 
लाता है परन्तु 
उसका पूर्व प्रयोग 


नहीं होता । 
अड्ग परप्रत्यय यस्मात्‌ प्रत्यय-- स्वविहित प्रत्यय परे 
विधिस्तदादि रहते पूर्व 'अडग्ग' 
प्रत्ययेडडः गम्‌ संज्ञा होता है। 
(.|.3) 
विशज्लाषा! पततवा' न वेति विभाषा निषेध और बिकल्प 
(..44 ) की विभाषा संज्ञा 
होती है । 


(2) ध्वनिग्रामीय समुच्चय-संज्ञाएं (वर्णसमुदाय संज्ञाएं)? 





संज्ञा घटक संज्ञा-सूत्र विवरण 
संयोग दूध न्‌ आदि हलो$नन्तरा: संयोग: स्वर के व्यवधान 
(..7 ) से रहित हल समु- 





. विभाषा संज्ञा वस्तुतः 'न वा! का समुच्चय न होकर इनके अ्रथ का समुच्चय है । 'इति- 
करणोथ्थ॑ निर्देशाथे:---का शिका [(भप्रष्टा० ..44 )। साथ ही, पाणिनि ने “विभाषा' के 
अर्थ में अनेक विलल्पसूचक शब्दों का प्रयोग किया है, यथा, उंभयथा, एकेषां, अन्यतर- | 
स्थामू, आचार्याणास्‌ श्रादि। अत एवं कॉत्यायन ने 'न वेति विभाषा' को अनावश्यक द 
बताया गया है--'अरशिष्यों वाविद्ितत्वात्‌' वा० 248 (प्रष्टा० :.44) । 
2. पराणिनि ने कुछ सांकेतिक आक्षरसमुदाय-संज्ञाएं की हैं जो 'एकाच्‌  द्यच्‌, बहुवच्‌, अनेका च्‌ 
श्रादि रूप में हैं। ये तदक्षरघटित शब्द की बोधक होती हैं | देखिए-- 
(क) एकाचों ढ्वे प्रथमस्य (अरष्टा० 6..]), (ख) दृयचः (अ्रष्टा ० 4..2) (ग) बहु- 
वच: कूपेषु (अष्टा० 4.2.73) (घ) एरनेकाचोउसंयोगपूर्वस्य इस प्रकार वर्णसमुदाय भी 
हैं; यथा 'एकाल्‌, 'श्रनेकाल' झ्रादि । 
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दाय 'संयोग' 
कहलाता है। 

संहिता! ध्वनि-सडाघात पर: सन्तिकषे: वर्णों का अतिदशय 
संहिता (2..09) प्रवाहमय उच्च- 

रित समुदाय । 
टि अन्त्याच्‌ अचोऊ्न्त्यादिटि. अन्त्याच्‌ अथवा 
(.].64)  तद्घटित समुदाय 

'टि' होता है । 





9.20. प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधेय की संज्ञाओं की तालिका देने से पूर्व 
यथार्थ स्थिति का विवेचन अपेक्षित है। यहां हमें वर्णतात्मक भाषाविज्ञान 
के 'शब्द-नित्यता के सिद्धान्त को ध्यात में रखना आवश्यक है | हम जानते हैं 
कि व्याकरणकार भाषा का स्रष्टा नहीं, अपितु द्र॒ष्टा है। जैसी संरचनात्मक 
समताएं विषमताएं शब्दकुल में देखता है, वसा ही शब्दों का वर्गीकरण कर लेता 
है। प्रत्येक वर्ग में संरचना के 'स्तर' विश्लेषित करता है। उसके इस सारे 
प्रयोगात्मक दौर में एक ही उपादान अन्तिम सत्य है---और वह भाषा (शब्द) 
'का पहले से स्थिर रूप। स्थिर शब्दरूपों में अन्वय-व्यतिरेक से अवयब-कल्पना 
असत्य और अर्थहीन उपादान-योजना है । शास्त्रकार द्वारा कल्पित अवयव 
स्वतंत्र रूप से कोई अर्थबोध नहीं कराते। उनका वह “अर्थ” है जो शास्त्रकार 
अपने प्रयोगात्मक परीक्षण से उन्हें तियत करता है । इसे भाषा-वैज्ञानिक इकाई 
का 'भाषावज्ञानिक अथे' कहा जा सकता है । अपने प्रयोगात्मक परीक्षण से 
विखण्डन किए गये उपादातनों को जब वह क्रमिक संयोजन-प्रक्रिया से गुज़ारता है 
तो उसकी इस प्रयोगशाला का प्रत्येक उपादान अपने से आगे के स्तर पर अन्य 
उपादान से प्रतिनिधान पाता है । यह क्रम तब तक चलता है जब तक उपादानों 
का संयोजन उसी पूर्व स्थिर इकाई के रूप में व्यक्त न हो जाय। यह प्रक्षिया 
कृत्रिम होने से कभी-कभी क्रत्रिम स्तर और कृत्रिम उपादान भी अपनाती है 
परन्तु वे क्षणिक होते हैं । अगले ही क्षण वे वास्तविक उपादान (जोकि पूव॑ में 
ही था) से प्रतिनिधान पाते हैं ।* 


. संहितेक पदे नित्या नित्या घातृपसर्गयो:। 
नित्या समासे वाक्ये साविवक्षामपेक्षते ॥ 
2. वाक्य ०, कां० 2 कारिका 240 : 
'उपाया: शिक्ष्यमाणानां बालानां चोपलालना : | 
ग्रसत्ये वत्म॑नि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 
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अस्तु, उपादान क्षत्रिम हों या अक्नत्रि शास्त्रका र की दृष्टि से प्‌ववर्ती उपादान 
से भावी उपादान अपने स्तर पर पूर्वस्थिर हैं । उसे तो केवल 'स्थान्यादेश' रीति 
से संरचना-त्रम दिखा देना है । वह स्वयं इन उपादानों के स्थान्यादेश सम्बन्धों' 
का निर्धारक है। अत: जानता है कि किस उपादान का स्थान कौनसा उपादान 
लेने जा रहा है; या आने वाले उपादान को किस संज्ञा से बुलाना है । 

संरचना के अग्रिम स्तर पर आने वाले उपादान (संज्ञी) की संज्ञाओं को 
महाभाष्यकार ने “भाविनी संज्ञा? कहा है । इस भाविनी संज्ञा का आधार 
'दाब्दनित्यतावाद 2 है| जिसके अनुसार कोई भी 'ध्वनि' या 'ध्वनिसंघात' न 
नष्ट होता है और न दूसरे को नष्ट करता है अपितु प्रक्रियात्मक दृष्टि से यथायोग 
अपने पूव॑वर्ती का प्रतिनिधान करता है। भाषाविज्ञान के अध्येता की यह भ्रान्ति 
ही होगी, यदि वह डदब्द-संरचना की प्रक्रिया में वाणित तत्तद स्तरों के आदेशन 
(5।९778007 ) को तात्विक ध्वनि-विकार समझता है । यहां परिणाम नहों 
होता प्रति-निधान होता है । भारतीय शाब्दिक इस “प्रतिनिधान-सिद्धान्त' के 
पारदववा रहे हैं। आज के भाषाविज्ञान में भी यह सिद्धान्त अपनी जड़ जमा 
चुका है |? 


9.2. भाविनी संज्ञाओं का वर्गीकर ण ( प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधेय-संज्ञा ). 


भाविनी: संज्ञाओं को निम्न वर्गो* में समझा जाना चाहिए : 
() अथंग्रामीय संज्ञाएं : इस वर्ग में उन अर्थात्मक संधारणाओं को लिया 


. महा० अ० | पा० ] आ० 7, १० 2:53, हग्यण: सम्प्रसारणम्‌ (अष्टा ० ..45) । इसका 
भाष्य करते हुए पतञ्जलि ने थण्‌ के स्थान पर आने वाले 'इक' को बिना अस्तित्व में 
आये 'सम्प्रसारण' संज्ञा कँसे दी गई ? यह पूव्वपक्ष करते हुए समाधान किया है--एवं तहि 
भाविनीयं संज्ञा विज्ञास्यते ।'*एवमिहापि स यणः स्थाने भवति यस्यभिनिरव॑ तस्य सम्प्र- 
सारण मित्येषा संज्ञा भविष्यति ।' 

2, कात्यायनत्त, वा०, 68-69 (अष्टा० ..) 'सतो वृद्धयादिषु संज्ञाभावाचदात्नरय इतरेतरा- 
श्रयत्वादप्रसिद्धि: तथा 'सिद्धन्तु नित्यशब्दत्वात्‌'। 

3. ४. पर. 58, ॥॥6 7005079ए6 ्यातुप० णी एए, 9. 95 : 
४“ [॥6 5005[000ा 5 बृछाप॥)]|ए 7697९5९१४४०॥ 99 5076 €|९- 
76॥6 2 6 व€>़ ]0ए67 शाध्याप्रा, ,, 

4. अनेकों भाविनी संज्ञाएं वे होती हैं जिन्हें शास्त्रकार सूत्रों में 'संज्ञा-संज्षी के रूप में उल्लेख 
नहीं करता, अपितु उसकी 'स्थान्यादेश' रीति से उन्हें समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ, 
हम 'लट्‌ को 'वरंमान' नाम से जानते है, केवल इसीलिए कि पाणिनीय रीति से 'वतंमान” 
जो कि संरचना के प्रथम स्तर (अरथंग्रामीय स्तर) का उपादान है, अगले स्तर पर 'लट”* 
द्वारा अदिशित होने जा रहा है। वस्तुते: इन संजाओं का विवेचद भाषा-संरचना के स्तरों 
की क्रमिक श्र खला तथा उसके उपादानों का वर्गीकरण ही है । 
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जा सकता है जिन्हें सूचित करने को शास्त्रकार रूपग्रामीय स्तर पर किसी प्रकृति 
या प्रत्यय (रूपग्राम) का विधान करता है | पाणिनीय अष्टाध्यायी में प्राति- 
'पंदिक तथा धातु दोनों वर्ग की प्रकृति के अर्थ परिभाषित नहीं किए गए हैं। 
तथापि 'धातुपाठ' में जैसाकि आजकल 'भू' संज्ञायाम्‌ आदि रूप से निर्देश मिलता 
है, 'संज्ञा' आदि अथे वे अर्थग्रामीय संज्ञाएं हैं जिनका 'भवति” आदि रूपों की 
संरचना के रूप-ग्रामीय स्तर पर “भू” आदि रूपग्राम प्रतिनिधान करते हैं । जसा 
कि अनेकश: स्पष्ट किया गया है क्रि संरचनात्मक व्याकरण “अर्थ को उतना 
ःही महत्त्व देता है जितने अंश में रूपसं रचना का भेद स्पष्ट करने में उसका योग 
होता है, अन्यथा उसे लोकव्यवहार पर छोड़ता है | पाणिनीय व्याकरण में, जिसने 
उक्त कारण से अथ॑निरपेक्ष और अर्थसापेक्ष दोनों विधाएं! अपनायी हैं, अनेक 
अर्थंग्रामों का उल्लेख मिलता है; ज॑से : 

(क) कर्त-कमं-भाव : ये वे अर्थग्राम हैं जितका रूपग्रामीय स्तर पर 'लकार 
(तिड़ ) तथा “कृत प्रत्ययों द्वारा प्रतिनिधान बताया गया है ।£ 

(ख) बरतंमानादि काल विध्यादि अर्थ तथा अर्थात्मक धारणाएं : ये भी 
अर्थग्रामीय स्तर को वे संज्ञाएं हैं जो तत्तत्‌ लकारप्रत्ययों से रूपग्रामीय स्तर पर 
ग्रतिनिहित होती हैं । 

(ग) कारक संज्ञाएं : कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान, तथा अधिक- 
करण क्रिया तथा तज्जनक के सम्बन्ध की अर्थग्रामीय संज्ञाएं हैं जिन्हें रूपग्रामीय 
स्तर पर द्वितीयादि कारक विभक्तयां प्रतिनिहित करती हैं ।९ 

(घ) वाक्यात्मक अर्थग्राम : सूक्ष्म दृष्टि से तो ध्वनिसडघातरूप वाक्य भी 
स्ववाच्य अर्थ का प्रतिनिधि ही होता है । तथापि संरचना-क्रम की दृष्टि से उसे 
'कृत्‌' 'समास' तथा “तद्वित', 'एकशेष', 'सनाञ्चन्त' आदि रूपग्रामों से पूर्वस्तर 


., ५. 7. 'धा७॥78, ॥॥6 70650779098 प6०॥॥५४४ ० ?क॥॥॥, 0. , 
/ श्वातरां गराएण079]79, जशातर0ए ए॥6 ॥006णा ९(र्णएणशा। ० 
ग्रधविद्याधा08) 70068, ०ए०ए९१ 8 $एशशा) 0 665०८०७॥0०7 
ज़ांणा () 48 ॥06फथातशा। 0 ००ाशंत&ा॥॥07 70 गराध्थात9 8५ 8 
चि०007 ॥ 06582790 0० 6075, (2) 58 985९0 07 5९5 धा0॑ 
$005566058 85. ९५0क्षा९0 गा 6 ९७॥॥67 ए०ा३७९7, 800 (3) [8& 
एप ५. 

2. लः कर्मणिच भावे चाकर्मकेभ्यः (अष्टा० 3.4.69), कत्तरि कृत्‌ (भ्रष्टा० 3.4.67) 

3. अर्थपग्राम तथां रूपग्राम का समानान्तरण संरचना-विश्लेषण का एक बेशिष्ट्य है।सिद्धान्ततः 
एक अथंग्राम का अभिधान एक ही रूपग्राम-प्रतिनिधि से द्वोना चाहिए । अतएव कारक- 
विशेषात्मक श्रर्थग्राम जहां किप्ती रूपग्राम से श्नरभिहित हो जाता है, वहां उसका प्रतिनिधान 
करने को द्वितीयादि विभकित रूपग्राम नहीं झाते | देखिए--'अन भिहिते' (अष्टा०2.3.]) 
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पर “अर्थग्राम' ही माना जायगा, क्योंकि अग्रिम स्तर पर उसका प्रतिनिधान उक्त 
रूपग्रामों से ययायोग होता है ।* 

अर्थ ग्रामीय संज्ञाओं का उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण प्रक्गत में दिशा-निर्देशन हेतु. 
पर्याप्त है । वैसे अष्टाध्यायी में चुन-चुन कर निकालने में रूपग्रामों की संख्या में 
ही अर्थंग्राम होंगे । 

(2) रूपग्रामीय संज्ञाएं : अरथंग्रामीय संज्ञाओं के विवेचन में जिन प्राति- 
पदिक, धातु सुप्‌, तिडः, कृत, तद्धित, समास, एकशेष, सनाझ्न्त संज्ञाओं की चर्चा 
की गई हैं कि वे सभी रूपग्राम हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अग्रिम संरचना-स्तर पर 
रूपध्वनिग्रामों से होता है। पाणिनि ने 'भाविनी संज्ञा शंली को रूपग्रामीय-स्तर 
पर कम अपनाया है । इनमें उसने सदस्य द्वारा समुच्चय की संज्ञा संघटक द्वारा 
समुच्चयसंज्ञा, संघटन की संज्ञा करने की शैली को ही प्रमुखता दी है | “भाविनी' 
संज्ञा शेली को उसने रूपध्वनिग्रामीय संज्ञा तक सीमित रखा है । इसका कारण 
भी समझा जा सकता है | रूपध्वनिग्राम” रूपग्राम के किसी एकदेश में ध्वन्यादि- 
परिवर्तंत का रूपग्रामीय तथा ध्वनिग्रामीय स्तर के मध्यस्तर का अमूत्तं रूप 
हैं जोकि अग्निम स्तर पर ध्वनितत्व के रूप में प्रगट होता है ।एकदेशी प्रति- 
निधित्व करने वाले रूपध्वनिग्राम के साथ रूपग्राम का 'भाविनी संज्ञा द्वारा 
तादात्म्य वैसा तकसंगत नहीं ज॑साकि रूपर्ध्वाःग्राम का ध्वनिग्नाम के साथ । 
उदाहरण के लिए गुण, वृद्धि-सम्प्रसारण आदि रूपध्वनिग्रामों का अपने संज्ञियों 
(प्रतिनिधियों ) से पूरा तादात्म्य या अभेद है; किन्तु 'मृजेव द्वि:ः (अष्टा० 7.2 
4 ) आदि स्थलों में 'मुज्‌ का ओर धवृद्धि' का तादात्म्य नहीं केवल अवयवा- 
वयीवसम्बन्ध सा बनता है । अत: जैसे प्रतिनिधि “आदेच्‌' को वृद्धि नाम दिया 
गया है वेसे वृद्धि को 'मृज' नाम नहीं दिया जा सकता | 

(3) रूपध्वनिग्नामीय प्रतिनिधेय संज्ञाएं : इन्हें तालिका में सूत्र-निर्देश - 
सहित दिया गया है-- 


. सि० कौ०, पृ० 260, सर्वसमासशेषप्रकरणम्‌, कृत्तद्धितसमासश पसनायन्तरूपा: पत्चवृत्तय:॥ 

परार्था भिधान वृत्ति: । वृत्यर्थावबोधक वाक्य विग्रह:ः । 

2. ०0९ 3. ॥8]], उ'. ([7700700(079 ].72075005 , 0. 38 : 
#४6॥ ्षाशाावा।00 0 7ाणाला०५ शञांपराए0 8 एएशा 7राणाए॥०76 
070286$8 (॥8 28 92(9/९७॥ (॥6 7707 970]0808| ७70 ॥॥6 70॥0॥6-- 
॥06 |6५९॥$, बात #र्याहल 45 ९8४॥९१ '707907970ा €फां९- 














संज्ञा 


वृद्धि 
८. 
सवर्ण 


प्रग॒ह्य 


सम्प्रसारण 


लोप 
अण 


तपर 
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रूपध्वनिग्रामीय संतज्ञाएं 
संज्ञा-सूत्र विवरण 


वृद्धिरादेच्‌ (अष्टा० ..]) 
अदेडः गुण : (अष्टा० ..2) 
तुल्यास्य प्रयत्न॑ं सवर्णम्‌ 
(अष्टा० ..9 
ईदुदेदद्विवचन प्रग॒ृह्मयम विशेष सन्दर्भों हैमें 'प्रगुह्य- 
(अष्टा० ..) संज्ञा' को देखिए 
(अष्टा० ..]2-9 ) 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ 
(अष्टा० ..45) 
अदर्शनं लोप: (अष्टा० ..60) 


अण्‌ दित्सवर्णंस्य चा5प्रत्यय: अण्‌ -- अच्‌ और यण्‌ 
(अष्टा० ..69 ) उदित्‌"”-कु, च, टू, तु, पु 

तपरस्तत्कालस्य पाणिनि ने ..90 ढ्वारा 
(अष्टा० ..70) कथित “अण्‌' की सवर्ण- 


बोधकता का संकोच कर 
दिया । अष्ठा० सूत्रों में अच 
वर्णो के .साथ (पूर्व या 
पश्चात्‌) जहां 'त्‌” जोड़ा 
गया है, वहां उन्हें 'तपर 
नाम से जाना जाता है तथा 
वे केवल सूत्र में पढित 
तत्काल! मात्र का बोध 
कराते हैं अपने सवर्णभेदों 
का नहीं । 


' क्‍+>न-ा नरम. 


(4) ध्वनिग्नरामीय प्रतिनिधेय संज्ञाएं : हस्व, दीघे, प्लुत आदि वे ध्वनि- 
ग्रामीय संज्ञाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व शब्दोच्चा रण में 'ध्वनि' के वस्तुरूप से प्रति-- 
निधित्व पाता है। ये संज्ञाएं सूत्रोल्लेख सहित तालिका में दी गई हैं: 
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अनुनासिक 


ह्नस्व 


दीघंे 
प्लुत 
उदात्त 
अनुदात्त 
स्वरितः: 


एकश्रुति 


अवसान 
लक्यास 


आम्र डितम्‌ 


ध्वनि-ग्रामीय संज्ञाएं 


मुखना सिकावचनो5नुना सिक: 


(..8 ) 


ऊकालोज्इप्रस्वदी घंप्लुत: 


(2:27) 


7 


उच्चेरुदात्त: (.2.29) 

नीचेरनुदात्त: ( .2.30 ) 

समाहार:ः: स्वरित: 
(,2.3] ) 


एकश्रतिदूरात्सम्बुद्धो 
(.2.33) 


विरामो5वसानम्‌ 
(.4.]0 ) 
पूर्वोष्भ्यास: (6..4) 


तस्य पारमाम्रे डितम्‌ 
(8..]) 


डः आदि 
अ आदि 


आ आदि 

आ इ आदि 

उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 
तीनों स्वस्भेद '“बलाघात' 
या 'स्वराघात ' के भेद हैं जो 
संस्क्ृत भाषा में अति प्राचीन 
रूप में अर्थ की दृष्टि से 
बहुत महत्त्वपूर्ण थे |? 
उदात्ता दि त्रेस्वर्य का 

अभेद 'एकश्रुति' बताया गया 


है। 


द्विव की गई धातु का पूर्व 
भाग अभ्यास होता है । 
सन्दभं-विदशेषों में द्वित्व किए 
नामिक पदों की आम्र डित 
संज्ञा होती है। 


9.22. डा० वि० नि० मिश्र ने इस सन्दर्भ में जो कुछ विवेचन किया है उसे 
केवल स्तरभेद पर प्रतिनिधि भेद की दृष्टि से ही लेना होगा न कि 'सज्ञासंज्ञी' 
की दृष्टि से क्योंकि पांणिनि ने अर्थग्रामीय संज्ञाओं को परिभाषित नहीं किया 


है। इस अवसर पर डा० मिश्र का प्रयत्न पाणिनि द्वारा अपनाये गये सं रचना-- 


. “उदात्तादि का उच्चारणसम्बन्धी वस्तुरूप तथा श्रथं-बोध को प्रभावित करने की उसकी 
प्रक्रिया आज हाथ से निकल चुकी है । मम्मट के शब्दों में 'वेदे एव न कांव्ये स्व॒रो विशेष- 
प्रतीतिकृत्‌' (कांब्यप्रकाश, द्वि० उल्लास, का० 9) | पाणिनि ने भी जो स्वरनियम दिए 
हैं वे उसकी संरचनात्मक स ज्ञा भ्रादि के घेरे से बंधे हैं तथा पुरातन भाषा के तत्सन्दर्भों में 
स्वरों के नांम उल्लेख करने के अतिरिक्त अथंदृष्टि से उनका महत्त्व निर्णीत नहीं कर 


पाते । 





>> «*««#« न 366. 
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स्तरों, संरचना उपादानों (अर्थ प्रकृति-प्रत्यय) का आधुनिक भाषा विज्ञान की 
संरचनात्मक शब्दावली से समानान्तरण बैठाना लक्ष्य रहा है ।! सन्देह नहीं कि 
इस अंश में उनकी उपलब्धि पाणिनीय विधा को अद्यतन भाषाविज्ञान के निकट 
ला देती है और नवीन अध्येता को पाणिनीय शास्त्र का अधुनातन वैज्ञानिक पद्धति द 
से अध्ययन करने की दिशा देती है । जहां तक अनुबन्धों के 'रूपध्वनिग्राम' के 

समानान्‍्तर मानने का प्रइन है डा० मिश्र यह तो स्त्रीकारते हैं कि अनुबन्ध रूप- द 
-ध्वनिग्नामीय स्तर पर रूपग्राम का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, तथापि वे 'रूपध्वति- द 
ग्राम' नहीं कहे जा सकते । इसमें दो कठिनाइयां हैं-- प्रथम अनुबन्धों की स्थिति । 
रूपग्रामीय और रूपध्वनिग्रामीय दोनों स्तर पर हो जाती है जबकि कोई भी क्‍ 
संरचनात्मक उपादान केवल एक स्तर पर ही हो सकता है | द्वितीय अगले स्तर 
'पर इनका प्रतिनिधान “ध्वनिग्राम' नहीं 'शुन्य' (लोप) से होता है ।” हमारा इस 

विषय में स्पष्ट मत है कि अनुबंध संरचना किसी भी स्तर पर किसी उपादान का 

साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ प्रतिनिधित्व करते हैं और न उनका ही किसी संरचतात्मक क्‍ 
स्तर पर कोई प्रतिनिधि बनता है । अनुबन्धों का “'लोप' के द्वारा प्रतिनिधित्व द 
-भी पाणिनीय रीति से संरचनात्मक स्तर पर नहीं अपितु “उपदेश' अवस्था में ही 
समझा जाना है ।* अत: अनुबन्धों का संरचना इकाई के रूप में माने जाने का 


-भ्रइत ही नहीं उठता । 





9.23. पूर्वपरयोग अथवा संरचनात्मक स्थितिमूलक संज्ञाएं 


उपधा “अलोष्न्त्यात्पूर्व उपधा' 

(अष्टा० ..65) 
उपसग्ग “उपसर्गा: क्रियायोगे' 

(अष्टा० .4.59 ) द 
गति 'गतिइ्च (अष्टा० .4.60) गतिसंज्ञा के सन्दर्भ द 


अष्टा० .4.60 से .4.82 तक हैं । 
समासान्‍्त: . 'समासान्ता: (अष्टा० 5.4.68 ) | 
9.24. संज्ञाओं के इस वर्ग में डा० मिश्र ने टित्‌, कित्‌, मित्‌ को भी सम्मिलित द 
कर लिया है जो तत्तत्‌ आगम का संकेत होने से कोई असंगत नहीं है । किन्तु - द 
यहां थोड़ी असावधानी हुई लगती है । डा० मिश्र ने दित्‌, कित्‌ संज्ञाओं के द्वारा 


. देखिए : ७. [५. १६४8, 706 0८5८००४५४९७ ९०॥॥ १०९ ० एथ्ाां7,9- 95 
2. वही, १० 65 
3. कैयट, प्रदीप (महा० झ० | पा० [ भ्रा० 4 १० 43] : 

, 'अनुबन्धों न धात्वेकदेश:, यस्मादुपदेश (एवेत्संज्ञा । 
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होने वाला अवयवता नियम “आगरम' के वृत्त सेबाहर प्रत्यय तथा प्रत्ययादेश तक 
फैला दिया है जो वस्तुस्थिति के विपरीत हैं ।! यहां वे न “आचार्य शैली” का 
विचार कर पाये और न 'परइच' (अष्टा० 3..2) के परत्व-नियम का । पाणि-- 
नीय अष्टाध्यायी में प्रत्ययपरत्वनियम का अपवाद कोई टित्‌, कित्‌ प्रत्यय या 
उसका आदेश है, ऐसा नहीं लगता । “मित्‌-सामथ्य॑ से 'शनम्‌” तथा प्रत्यय-- 
विधिसूत्र में स्पष्ट नियम से केव्रल दो प्रत्यय उक्त नियम के अपवाद हैं--- 
“बहुच्‌” तथा “अकच्‌?। 


9.25. निष्क्रष॑ 

(क) पाणिति-शास्त्र की सभी संज्नाएं चाहे वे अन्वर्थ हैं या अनन्वर्थ 'कृत्रिम' 
हैं। उनका केवल संरचतात्मक महत्त्व है । 

(ख) स्वश्ाास्त्रोपयोगी संज्ञाओं की सारी शब्दावली उसने स्वयं निर्मित 
दास्त्रीय ताने-वाने से च॒न्ती है । 

(ग) लघु से लघु संज्ञा संरचना के विभिन्‍न स्तरों पर अपने वहुसंख्य 
संज्ञियों का सहज बोध कराती है। प्रत्येक संज्ञा एक समुच्चय का 
नाम है । 

(घ) 'पंज्ञा निर्धारण के पीछे सूत्रकार की भाषावेज्ञानिक योजना-है । 
उसकी संज्ञाएं संरचना के सभी स्तरों का प्रतिनिधित्व करती हैं । 

(डः ) अनुबन्ध का प्रयोग शुद्ध रूप से सांकेतिक है, अतः उसके सं रचनात्मकः 
उपादानों में परिगणन की आवश्यकता नहीं है। 

(च) पाणिनीय संज्ञाओं की सबसे वड़ी विशेषता परम्परा-निर्वाह, अन्वर्थता, 
अर्थनियतता तथा सरलता है ।* 








].. ५. ९. 05079, 7॥6 7028७४79[५९ ॥€९०॥ग्रा 0९४ ० छशा7, 9. 00 
2. विभाषा सुपो बहुच्‌ पुसस्तात्त (अष्टा० 5.3.68) 
3. अ्रव्ययसर्वताम्नामकच प्राक्टेः (अष्टा ० 53.7) 
4. 8. 70. त.8000, “ए8ए०6!शा।ह 8 6९०गग०त शाा।॥0]02ए 07 668ट४-- 
7॥ए8 हाधातश5, गरातावा थ&ाएंवषशधाए, ४०0!. ५, &097 97, 
9. 83. 





ग्रध्याय 70 
परिभाषाएं और नियम-सत्र 


विधिसूत्र की प्रवृत्ति में आने वाली अव्यवस्था को दूर करने में सहायकः 
होने से परिभाषा को भी सामान्यतः ' नियम! नाम दे दिया जाता है। अतः. 
यहां इन दोनों का सूक्ष्म भेद जान लेना उचित होगा । 


0.. परिभाषा और नियम का अन्तर 

परिभाषा-सूत्र वस्तुत: कोई स्वतन्त्र विधि नहीं करता । वह तो विधि-सूत्र 
का भंग होता है । उसके द्वारा विधि-सूत्र को समपित किया गया “पद या अर्थ! 
उसे अभीष्ट लक्ष्य में प्रवत्त करता है अनभीष्ट से रोक देता हैं । उसका नियमत्व 
इतना ही है कि वह न हो तो अनिष्ट स्थल में ' विधि' की प्रवृत्ति हो जाय ।* 
इसके विपरीत नियम-सूत्र सामान्य विधि के उद्दं श्यता-विषय में अनावश्यक्त विधि 
के रूप में अवतीर्ण होता हैं । अर्थात्‌ जो कार्य सामान्यविधि द्वारा सहज हो 
सकता है उसे सम्पन्त करने को शास्त्रकार का यह अतिरिक्त प्रयत्न होता है ।* 
ऐसा प्रयत्न विध्यंञ्ञ में निष्प्रयोजन होने से यह सूचित करता है कि शास्त्रकार 
सामानन्‍्यविधि के उद्दे ब्यता-विषय को सीमित करना चाहता है । अतएव नियम- 


. कात्यायन--महा ० झ्र० ] पा० ]आ० 9, पु० 36], वा० 376 : 
'तस्मिंश्तस्मा दिति पूर्वोत्तरयोर्योगा विशेषा न्तियमार्थ वचन द्यूदक पचत्योदनम्‌ ।' 

2. देखिए तस्मिन्निति, तस्मादिति (अश्रष्टा० . 66-67) पर नागेश, लघ॒० शेखर, 'परि- 
भाषाणां नियमत्वं तु यदि पंरिभाषासूत्त न स्यात्तदा व्यवहितादावपि प्रव॒ त्ति: स्था दित्येताव- 
तेति दिक्‌ | 

3. शेषवेंक्रटाचल शास्त्री, लघुल्नषिमुनिकल्पतरु, पृ० 4 : 'पक्षप्राप्तानुवादकों विधि:-ति यमविधि:। 
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“सूत्र को 'संकोच विधायक' सृत्र कहा जाता है ।! नियमसृत्र द्वारा किये जाने 
वाले संकोच का यह अर्थ नहीं होता कि सामान्य या व्यापक विधि की उद्द श्यता 
को “नियमसूत्र” की “उह श्यता' को सीमित कर दिया गया । ऐसा मानने से तो 
सामान्यविधि की सर्वेथा निरर्थकता हो जायगी और स्पष्टत: एक “उद्ं श्य' के 

लिए दो-दो सूत्रों की रचना उपहासास्पद लगेगी। अत: नियमसूत्र सामान्‍्य-सूत्र 
की उद्वृश्यता के अन्तर्गत आने वाली तथा स्वयं की उह्द श्यता से व्यापक 

उद्देब्यता में सामान्य-सूत्र की प्रवृत्ति को रोकता है। मीसांसा शास्त्र ऐसे नियम को 
 परिसंख्याविधि कहता है |? संक्षेप में कहना होगा कि नियमसूत्र अपनी प्रवृत्ति 

' के सन्दर्भ में सामान्य-विधि को वहीं केन्द्रित कर लेता है; अन्य प्रव त्ति -सन्दर्भ में 

वह काम करता है तो करे । 'संयोगान्तस्यलोप:” (अष्टा० 8.2.23 ) सूत्र सामा- 

'न्यतः पद के 'संयोगान्त” का लोप करता है। इसी सन्दर्भ में पाणिनि *रात्सस्य” 
(अष्टा० 8.2.24) से रेफ से परे 'स्‌' के संयोगान्तलोप का विधान करता हे । 

-यह एक अतिरिक्त और व्यर्थ प्रयत्त सूचित करता है कि 'संयोगान्त' लोप के 
अन्तगगंत रेफ से परे जो भी 'लोप' संभव है उनमें केवल 'स्‌ू का ही लोप हो अन्य 

- का नहीं । फलतः: रेफ से परे अन्य हल का संयोगान्त लोप नहीं होता; जैसे 'ऊके' 

में “क” का लोप नहीं होता । अन्य संयोगान्त लोपों को य ह नहीं रोकता । 


0.2. प|णिनोय और अपाणिनीय परिभाषाएं 


विधिसूत्रों का लाघव तथा उनके अर्थ की नि:संदिग्धता एवं पूर्णता पाणिनि 

का लक्ष्य था। इसके लिए जो भी तकनीकी सूत्र आवश्यक थे, उसने अष्टाध्यायी 

में ग्रधित कर दिये । ये पाणिनीय परिभाषाएं कहलाते हैं । विधि-सम्बन्धी अनेकों 

ऐसे सामान्य नियम भी हैं जिन्हें उसने शास्त्र में सूत्रों के रूप में स्थान नहीं दिया 
-अपितु अध्येता के सामान्य ज्ञान पर छोड़ दिया तथा यह अवसर दिया कि अत्या- 
वश्यक होने पर वे शास्त्रकार के सूत्र-व्यवहार से कुछ निष्कर्ष प्राप्त कर लें। 

पाणिनीय सत्र-शास्त्र के व्याख्याताओं ने लौकिक न्याय तथा पाणिनि के सूत्र- 

व्यवहार से अनेक परिभाषा नियम बनाये हैं। ऐसे नियम कात्यायन वारतिकों 

और महाभाष्य में तत्तत्‌ सन्दर्भों में उल्लिखित हैं । इनका कर्त्ता स्वयं पाणिनि 


. मनोरमा, पृ० 68. प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (अष्टा० ..62) पर सभापति शर्मो- 
पाध्याय की टिप्पणी, “नियमस्थले व्यर्थीमूतशास्त्रीयोद श्यतावच्छे दकव्यापकम्‌, व्य्थंता- 
प्रयोजकशास्त्री यो श्वतावच्छेदकव्याप्यं यद्गू प॑ तद्रुपावच्छिन्नाति रिक्‍्तत्वेन व्यथ॑ता- 
प्रयोजकशास्त्रीयोइं श्यतावच्छेदकाव च्छिन्ने सडकोचों जायते ।” 

-2. शेषबेंकटाचल शास्त्री, लघृत्निमुनिकल्पतरु, पृ० 4 : 'इत रव्याव्‌ त्तिफलको विधि: परिसंख्या- 


विधि :।' 
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नहीं, केवल इस अर्थ में ये अपाणिनीय हैं । व॑से व्याख्याकारों ने यथासम्भव इन्हें द 
पाणिनि सूत्र-व्यवहार का अनुमोदन दिया है । अस्तु, आज पाणिति सूत्रशास्त्र 

का अनिवाय॑ अंग बन जाने से ये परिभाषाएं भी बहुत महत्त्व पा गई हैं । ऐसी 

परिभाषाओं का संग्रह नागेश ने अपने 'परिभाषेन्दु शेखर ग्रन्थ में किया है। 


0.3. पाणिनीय परिभाषा का कायंमूलक वर्गीकरण 

व्याकरणिक कार्य की दृष्टि से पाणितीय परिभाषा-सत्रों का विभाजन 
निम्न वर्गों में कर सकते हैं : 
() सूत्र-घटक पदों की विभक्तियों का अभिप्राग्विशेष में विनियोजन करने: 
वाली परिभाषाएं : 

(क) षष्ठी स्थाने योगा (अष्टा० ..49) 

(क) तस्मिन्निति निर्दिष्टे पू्वेस्थ (अष्टा० ..66) 

(ग) तस्मादित्युत्तरस्य (अष्टा० ..67 ) 

(घ) प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ (अष्टा० ,2.43) £ 

(डः ) तत्रोपपद सप्तमीस्थम्‌ (अष्टा० 3..92) ४ 
(2) 'स्थानि नियमार्थ परिभाषाएं : 

(क) इको गुणवृद्धी (अष्टा० ..3) 

(ख ) अलोष्न्त्यस्य (अष्टा० ..52) 

(ग) डिच्च (अष्टा० ..53) 

(घ) आदे: परस्य (अष्टा० ..54) 

(डः) अनेकाल शितसर्वस्य (अष्टा० !..55 ) 


(3) आदेश नियमार्थं हू 


(क) एच इग्हस्वादेशे (अष्ठा० ..48) 
(ख) स्थानेउन्तरतम: (अष्टा० ..50) 
(ग) उरण्रपर:ः (अष्टा० ..5]) 


. नागेश--परिभा०, पु० 3: “प्राचीन वेयाकरण तनन्‍्त्रे वाचनिकान्यत्न पाणिनीय तन्‍त्रे 
ज्ञापकन्यायसिद्धानि भाष्यवाकियोरुपनिवद्धानि यानि परिभाषारूपाणि तानि व्याख्या+- 
यच्ते ।' 

2. यह सूत्र यद्यपि “उपसर्जन' सज्ञाकरता है किन्तु इसका लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थबोध स्वयं 
में पूर्ण नहीं हो पाता | समास-विधायक सूत्रों में 'प्रथमान्त' पद इसका '“्रवृत्ति-लिग' है । 
समास-सूत्र के प्रथमान्त पद से उपलक्षित विग्रह-वाकस्थ पद की 'उपसर्ज॑न' संज्ञा होती है ॥ 

3. सूत्र में “तत्न' पद से 'धाती:” (अष्टा०|3.,92) अधिकार लिया गया है। 
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(घ) तस्य लोप:! (अष्टा० .3.9) ् 
(3) यथासंख्यमनुदेश: समानाम्‌ (अष्टा० .3.0) 


(4) आगम-अवयवता नियामक परिभाषाए : 


(क) आद्यन्तो टकितों (अष्टा० ..46) 
(ख) मिदचोडन्त्यात्पर: (अष्टा० ..47) 


-(5) प्रतीकप्रत्ययस्थानिक आदेश-नियामकः | 
(क) युवोरनाको (अष्टा० 7..]) 





(ख) आयनेयीनीयिय: फढ्खछघां प्रत्ययादीनाम्‌ (अष्टा० 7..2) | 
(ग) झोछ5त्त: (अष्टा० 7..3) 

(घ) अद्यस्तात्‌ (अष्टा० 7..4) | 
(डः ) आत्मनेपदेस्वनत: (अष्टा० 7..5) 

(च) ठस्येक: (अष्टा० 7.3.50) 

(ज) इसुसुक्तान्तात्‌ क: (अष्टा० 7..5) 


(6) प्रत्ययोद्दे श्यता निर्णायक | 
(क) घातो: (अष्टा० 3..9]) 
(ख) ट्याप्प्रातिपदिकात्‌ (अष्टा० 4..) 
(ग) समर्थानां प्रथमाद्वा (अष्टा० 4.,82) 


(7) समासादिवृत्तिनिर्णायक 


(क) समर्थ: पदविधि:# (अष्टा० 2.].) 
(ख) विभाषा (अष्टा० 2.2.) 


. यह सूत्र यद्यपि “इत्‌' के स्थान में लोप-विधि करता है तथापि यह “लोप'-शुन्य रूपग्राम 
की भांति कोई सार्थकता नहीं रखता । अतः यह 'विधि' न होकर परिभाषा ही है, जिसका 
श्राशय “इत्‌ को जन्मत: (उपदेश में ही) लुप्त बताना है। (देखिए कैयट, 'प्रदीप” न 
घातुलोप आधंधातुके (अ्रष्टा० .2.4) पर “उपदेश एवेत्संज्ञा ।” 

2. निर्दिष्ट सूत्र यद्यपि अष्टा० के विधि काण्ड में हैं परन्तु तत्तत्प्रतीक प्रत्यय के विधायक 
सूत्रों में 'एकवाक्यता' पाकर प्रत्ययों को संरचना के श्रगले स्तर पर वस्तुरूप देते हैं । श्रत: 
आदेश विधि करने पर भी परिभाषा जैसा काम करते हैं । 

3, ये सूत्र अधिका रत्वेन परिभाषा का कार्य करते हैं । 

4. यह परिभाषा भाषावंज्ञानिक सिद्धान्त देती है। इसके अनुसार जो भी संरचनात्मक इकाई 
(विशेष रूप से सार्थक प्रकृति-प्रत्यय, समुदाय, पदसमूदाय ) अगले स्तर पर पूर्वा स्तर की 
इकाई का प्रतिनिधित्व करती है उसमें परार्थाभिधान-सामर्थ्य स्वतः सिद्ध है। (देखिए, 
सि० कौ०, पु० 260 ) 
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अ8) सूत्रों के 'बलाबल' या भ्रवृत्ति-क्षेत्र की नियामक 
(क) आंकडारादेकासंज्ञां (.4.) 
(सर) विप्रतिषे्ने परंकार्यम (.4.2) 
(ग) स्वश्तिनांधिकार: (.3.8) 
(ध) वांउइसरूपोडिस्त्रगाँम (3..94) 
(४) अनुदात्तंपदमेकबर्जम” (6..58 ) | 
0.4. उपर्यक्‍्त बेर्गक्ित परिभोषाओं में अनेक पेरिंभाषाएँ स्वतोध्याख्यात हैं । 
“किन्तु कुछ परिभाषाएं अपने अर्थ तथा विधि-सूत्र में उपयोग की दृष्टि से 
अधिक तंकनींकी हैं। अष्टाध्यायी के अध्येता को उंचके अर्थ 'एवं प्रयोग में 
सतर्क दष्टि अपनाने की आवश्यकता है। 5.] के अन्तगंत परिभाषा के समुच्चित 
“लिडगज्ञान' को आवश्यकंतां पर बल दिया गंया है। परिभाषा- प्रवृत्ति का 
लिझूग-ज्ञान परिभाषा-सूत्रीं के विभक्तिमूलेक ऊपरी अर्थ कर लेने से कदापि 
सम्भव नहीं है। सूत्रकार के प्रत्येक यत्न के पीछे जो अभिप्राय छिपा है उसे 
“यथायोगं स्पष्टः रूप से समझना आवश्यक है। यहाँ कंतिपेय परिभाषाओं के तक- 
'ज्ञीकी महत्व का विष्लेषण प्रस्तुत क्रिया जां रहां है 
() तस्मिस्तिति निर्िष्टेपूजंस्थ--इसे'परिभाशा का दस्मिन्‌' पद 'तंद्‌ 
“संबेताम का सप्तम्यत्तं रूप है। सर्वेताम दोब्द संवाभाषतः ववंतोंके अभिप्रेताथे 
को प्रतिनिधित्व फंरते हैं । अत: इसे परिभोषों का 'तेस्मिन्‌' पंद' प्ररणितौत्र सूंत्रो 
में औपदलेषिकं-अधिकरणं-सूचक 'सप्तम्थन्त' - पदों के संकेत करता है। सूतकाए 
ने जिस किसी विधिं-सूत्र में औषश्लेंबिक सप्तंम्पन्तें पद दासः कोई आदेदा, 
ओंगम आदि विधि की हैं, वहीं यह वेरिभाषा "निर्दिष्टे, पुंवेस्य दोनों पंद्ध छेष& 
“स्थित कर देती है । भीपईल्ेषिक पद ढांरों निर्दिष्ट विंधिं भी बंही कहलाएगी 
जहाँ सप्तेम्यन्त पंद॑ से उपंलेक्षित पंदार्थ निमित्त कोटि में ही। यदि कहीं 
' आयमी/ या 'स्थोनी' को हीं सूत्रकार में 'सप्तभी से सूचित कर दिया: है.त्तो 
बंहां 'निंदिष्ठे, पुंबेस्थ' उपस्थित नहीं होंगें। वस्तुत: ऐसे-.सूत्रीं में “पर” घंटंक' के 
विधि करना सूत्र॒कांर का लक्ष्य होता है। बहां स्वभावत: 'मिभित्ते, कोटि में 
'पैचम्पन्त पंदे होता है, जिस आधोर परे 'निदिष्टंश्यं परंस्य' का लाभ 
/तस्मादित्युत्तरस्य' परिभाषा से होता है। अतएव ऐसे स्थार्ती में सन्‍हेंह दूर रखने 
धभयतिदेशे पठचंमी निर्देशों वलीभान्‌' नियम मांना जाता है-। इस तथ्य 
को एक-दो उदाहरणों से मलीभांति समेंझा जा सकेता हैं । *४: सि घुटू' (अ्रष्टा० 
8.3.29) सत्र में कंस! ओऔपएलेषिक सप्तमी वाला पद है। किन्तु सूत्रकार को 


इसायन्‌नन०+-+- की ५७७०७ ७3333++++++++ सर मुह मकर 
. यह परिभाधो स्थेर-घिंधि में जिस स्वर को स्वरित ग्रो उांस बता दिया बांता है उसे 
छीीड़केर शेर पुरे शंब्द को अंनुदात्त निर्भम॑ करती है । ये 
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यहां उसकी औपश्लेषिक अधिकरणता विवक्षित नहीं है अपितु 'स्थानिता' अर्थात्‌ 
“आगमिता' विवक्षित है । अतः यहां यह परिभाषा “निर्दिष्टे, पूर्वस्य' पदों को 
उपस्थित नहीं करेगी । इसके विपरीत 'शि तुक' (अष्टा० 8.3.3]) 'शि' की 
ओपश्लेषिक अधिकरणता ही विवक्षित है | वहां “निर्दिष्टे, पूर्वस्य” उपस्थित होते 
हैं । और 'नश्च' (अष्टा० 8.3.30) से अनुवत्यंमान “नः' पञ्चम्यन्त का षष्ठ-- 
यन्त में विपरिणाम होता है । 

उक्त विवेचन से इस परिभाषा के बारे में ये निष्कष॑ निकलते हैं : 

(क) अष्टा० के केवल उन्हीं विधिसूत्रों में जहां सप्तम्यन्त पद की औप-- 
एलेषिक अधिकरणता विवक्षित है, वहीं यह परिभाषा 'निर्दिष्टे, 
पुर्व॑स्थ/ दोनों पद उपस्थित करती है । 

(ख) यह 'आगम' और “आदेश दोनों विधियों में काम आती है । 

(ग) यह विधिघटक पंचम्यन्त पद का षष्ठयन्त में विपरिणाम करा देती है। 

(घ) इसका “प्रवृत्ति-लिझःगः केवल सप्तम्यन्त पद नहीं अपितु औपरलेषिक 
अधिक रण का सूचक सप्तम्यन्त पद है। अतएव न तो यह 'ड : सि 
घुट' आदि षष्ठयर्थक सप्तमी में प्रवत्त होती है; न “'जनपदे लुप्‌ 
(अष्टा० 4.2.8]) आदि वेषयिक सप्तमी में, और न ही “कर्त -- 
कमंणो:' क्ृति (अष्टा० 2.3.65) आदि 'सतिसप्तमी' में (5.) । 

(2) तस्मादित्युत्तरस्य--इस परिभाषा का “तस्मात्‌' पद विधिस्‌त्रों के 

दिग्योग-लक्षण पंचम्यन्त पदों का अर्थतः! अनुकरण है । अत: जिन विध-सूत्रों में 
दिग्योगलक्ष णपञ/चमी वाले पद से निर्दिष्ट विधि होगी, वहां यह सूत्र “निदिष्ट- 
स्यपरस्य' पद उपस्थित कर देगा । यदि पंचम्यन्त पद से निरदिष्ट विधि में इसकी 
प्रवत्ति से कहीं बाधा आती है तो मानना होगा कि सूत्रकार वहां दिग्योगलक्षणा 
पंचमी नहीं अपितु कारक पंचमी (अपादान लक्षणा) मानता है । 'नित्यं डितः” 
(अष्टा० 3.4.99) में अनुवरत्य॑मान 'धातो: पद की पंचमी के आधार पर इसकी 
प्रव॒त्ति मान ली जाय तो वहां “निर्दिष्टस्य परस्थ' पद उपस्थित कर देगी। उस 
दशा में “आदे: परस्य' (अष्टा० ..54 ) की प्रवृत्ति से 'डिस्त्‌' के आदि का लोप 
प्राप्त होगा । अत: उक्त विधि-सूत्र में 'धातोः पद का अर्थ--'धातो: परस्य' न 
करके 'धातोविहितस्य' समझना होगा | संक्षेप में इस परिभाषा की प्रवृत्ति की ये 
विशेषताएं हैं-- 
(क) इसका 'प्रवृत्ति-लिडःग' 'दिग्योगलक्षणा पञ्चमी' है। 


. शब्दानुकरण मानने से केवल “तस्माच्छसो नः पुसि (अ्रष्टा० 6,।,।03) आदि में ही 
प्रवत्त हो सकती है, “उदः स्थास्तम्भो: पूव्र सं. (अष्टा० 8,4,6]) आदि में नहीं । अत: 
बहुलक्ष्यानुरोध से विविधसूत्रघटक पंचम्यन्त पदों का अ्र्थ तः अनुकरण मानना होता है 
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(ख) यह “आगम', “आदेश” और “अतिदेश” विधि में जहां भी इसका 

प्रवत्ति-लिडग है, प्रवृत्त होती है। 

(ग) यह विधि-सत्र में “निर्दिष्टस्य परस्य पद उपस्थित करती है। 

(घ) यह सप्तमी का षष्ठी में विपरिणाम करा देती है । 

(3) आदे: परस्य--यह परिभाषा जहां कहीं आदेश-विधि में “तस्मा दित्यु- 
त्तरस्य' परिभाषा से 'परस्य' उपस्थित होता है वहीं परसम्बन्धी आदेश का 
आदित्व में पर्यवसान कर देती है । 

(4) स्थाने5न्तरतम:--यह परिभाषा 'स्थान्यादेश --व्यवस्था में अत्यन्त 
महत्त्व रखती है । इसके अनुसार 'स्थानी' को वही आदेश प्रतिनिहित कर सकता 
है जो उससे अधिकतम सादव्य रखता है । यह सादृश्य चार रूपों में देखा जाता 
हैः : 

(क) स्थानसादृइय-- किसी “ध्वनि' के स्थान में “आदेश रूप होने वाली 
'धवनि' में उच्चा रण-स्थान की समानता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। चेता, जेता में 
'ए' 'गुण' स्थान-सादुश्य से होता है। 

(ख) गुणसादृइय -वणणंगत घोषात्वादि धर्मों की समानता इस कोटि में 
आती है । व्यंजन ध्वनियों के आदेश में इसका पर्याप्त महत्त्व है। 'वाग्घरि' में 
“ह को 'घ॒' गुणकृत सादृश्य से होता है । 

(ग) परिमाणसावृश्य--ध्वनिस्थानिक आदेश में यदि उक्त दोनों सादृश्य न 
मिलें तो उच्चारण-काल के परिणाम के सादृश्य से भी आदेश हो जाता है; 
जैसाकि 'देवर्षि' आदि में “अर्‌' गुण होता है । 

(घ)!अर्थसादृइय--रूपग्रामीय स्तर पर विधीयमान आदेश इसी साम्य पर 
आधारित होते हैं; जैसे 'तृज्वल्क्रोष्ट : (अष्टा० 7..95 द्वारा 'क्रोष्ट! आदेश तथा 
तस्थस्थमिपां तांतंताम:' (अष्टा० 3.4.0]) से होने वाले ताम्‌ आदि आदेश 
अर्थसादृव्य से होते हैं । 

(5 )समर्थानां प्रथमाद्‌ वा--'तद्धित प्रत्यय काण्ड के आरम्भ में प्रस्तुत इस 
परिभाषा का अपना एक घिशेष महत्त्व है । समासप्रकरण के आरम्भ में “समर्थ: 
पदविधि:' (अष्टा० 2..) से पदसम्बन्धी सभी विधियों को जिनमें 'तद्धित' 
भी सम्मिलित है, 'एकार्थोभाव” सामथ्यं होने पर विहित किया है। वाक्य से 
प्रतीत होने वाले अर्थ के अभिधान में जहां 'समास' आदि का सामरथ्य है, वहीं ये 
विधियां होती हैं, अनन्वित तथा अनेकार्थीभाव-सन्दर्भों में नहीं। मध्य में 'समर्थातां 
प्रथमाद वा' (अष्टा० 4..82) परिभाषा का उपस्थापन तद्वित सूत्रों की विशेष 
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शेली के कारण करना पड़ा है | तत्तत्‌ अर्थों में प्र॒त्ययविध्रवि करने वाले सूत्र उस 
वाक्य का प्रतिरूप होते हैं, जिसका कि वे तद्धितवृत्ति से रूपान्तरण करते हैं । 

उनमें 'धातों:' आदि की तरह सर्वत्र पंचम्यन्त प्रकृति का प्रयोग नहीं होता जिससे 

प्रत्ययोद्ेश्यता का सहज ज्ञान हो सके । उदाहरणार्थ “तस्यापत्यम्‌ (अष्टा० 

4..92) , 'सा5स्यदेवता' (अष्टा० 4.2.24) आदि सूत्रों को लिया जा सकता है। 

सृत्रकार द्वारा उक्त परिभाषा प्रस्तुत कर देने से ऐसे सूत्रों में जो 'प्रथम' पद--- 
तस्य , “सा आदि हैं, इनसे उपलक्षित विग्रहवाक्यघटक पद से “तद्धित' प्रत्यय 
का विधान होता है | उपगो: अपत्यम, इन्द्रो देवता5स्य इत्यादि वाक्‍्यों में “उपगो: 
तथा “इन्द्र: आदि पदों से प्रत्ययविधि होती है न कि “अपत्य' या 'देवदा' आदि 
से । 'समर्थानां --यह पद निर्धारण में षष्ठी होने से विग्रहवाक्य में 'प्रथम' भी 
समथ शब्दकुल से ही लिया जाय इसकी स्पष्ट प्रतीति करा देता है। 

वा$सरूपो5स्त्रियाम्‌ -- यह परिभाषा 'घातो:' (अष्टा० 3..9]) के अधि- 

कार में पठित है। विशेषविधि स्वाभावत: सामान्य विधि की बाधक होती है ।! 
यह परिभाषा का धात्वाधिकार में पठित विशेष प्रत्ययविधियों के अपवादत्व में 
कुछ संकोच कर देती है। इसके अनुसार “स्त्रियां क्तिन्‌ (अष्टा० 3.3.94) के 
अधिकार में पठित प्रत्ययों को छोड़कर 'असरूप' (भिन्‍न रूप) अपवादप्रत्यय 
वेकल्पिक स्थिति पा जाते हैं। फलत: सामान्य प्रत्यय भी होते हैं और उनके 
अपवादभूत विशेष भी । उदाहरणार्थ 'दातव्यम्‌' शब्द-रचना में “'तव्य' तथा 'देयम्‌' 
में 'यत दोनों होते हैं । किन्तु 'सरूप' अपवाद-प्र त्यय बाधक ही होता है; जैसे 
'पोरदुपधात्‌' (अष्टा० 3..98) से विहित 'यत्‌' अपने विषय में “ऋहलोष्यंत' 
(अष्टा० 3..24) का अपवाद ही होगा। अतः “लभ्‌ धातु से 'ण्यत्‌' प्रत्यय 
कदापि न होगा अपितु यत्‌ ही होगा और शब्दरचना “लभ्यम्‌' ही होगी । 


0.5. 'अव्यवस्थित घटक' का सिद्धांत 


0.4. के अन्तगंत 'तस्मिनन्निति', 'तस्मादित' परिभाषाओं का प्रयोग-प्रकार 
व्याख्यात किया है। इन दोनों परिभाषाओं के पीछे सूत्रकार का शब्द-रचना में 
'अव्यवहित-घटक 5 का सिद्धान्त भी निहित है। व्याकरणिक संरचना का निरूपण 
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करते समय दो पूर्व-पर उपादानों का उल्लेख करना होता है, अर्थात्‌ अमुक वर्ण, 
या अमुक धात्वादि प्रकृति को अमुक वर्ण या प्रत्यय के परे होने पर अमुक 
व्याकरणिक कार्य (आदेशादि) हो अथवा अपुक से परवर्ती अमुक को अम्लुक 
कार्य हो इत्यादि रीति अपनानी होती है | इस प्रकार के “पूर्व-पर' उपश्लेष- 
मूलक विधान उस समय सन्दिग्ध हो जाते हैं, जब इनके द्वारा गृहीत उपादान 
एक से अधिक संख्या में या व्यवहित इकाइयों की श्यृंखला बनकर आ जाते हैं। 
इस स्थिति को उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है: 'इको यणचि' (अष्टा० 
6..77) सत्र अच के उपश्लेष में 'इक' के स्थान में 'यण्‌' आदेश करता है। उपश्लेष 
व्यवहित और अव्यवहित दोनों में होता है। अतः अच्‌ परे रहते कोई व्यवहित 
इक है तो उसे भी 'यण्‌ का आदेशनियम लागू होगा, जो कि लक्ष्य-संरचना की 
दृष्टि से उचित नहीं है--“इत्यादि' शब्द में 'इति” के आदिम “इक” (इ) को भी 
तकारोत्तरवर्ती 'इ' का उपइलेष प्राप्त है; ठीक वैसे ही “आदि' के अन्तिम “इ' 
को भी पूर्व में स्थित 'आ' आदि “अच्‌' का उपष्टलेष प्राप्त है। अतः जब तक 
यह नियम न किया जाय कि अच््‌उपेश्लिष्ट “'इक' को यण्‌ होगा और वह 
'अव्यवहित पूर्व" को ही होगा, तब तक सन्देहस्थिति रहेगी। यही स्थिति 'पर' 
(उत्तर ) उपादान पर भी लागू होती है। जसे 'पूवेता' व्यवहित अव्यवहित दोनों 
पर लाग होती है वसे ही 'परता' भी । 'उदः स्थास्तग्भो: पूर्वस्य' (अष्टा० 8.4.6] ) 
की प्रवृत्ति को 'उत्संस्तम्भनम्‌ में तभी रोका जा सकता है जब 'अव्यवहित पर' 
का नियम लागू हो । 
उक्त उदाहरण ध्वनिपरिवतंन स्तर तक के हैं । 'अव्यवहित घटक' का नियम 
रूपग्रामीय स्तर पर भी लागू होता है । पाणिनि का “भूसुवोस्तिडिः (अष्टा० 7 
3.88) सूत्र 'तिडः' उपइलेष में “भू” और 'सु' को गुण का निषेध करता है । इस 
सूत्र में “तिडि” पर से यदि सामान्य रूप से 'तिडः परे रहते मात्र अर्थ लें अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त 'अव्यवहित घटक' का नियम में न लावें तो शब्दसं रचना-नियमों में कठि- 
नाइयां पैदा हो जाएंगी । उस दशा में “'भवति” आदि में भी गुण न हो सकेगा । 
क्योंकि 'भू' से तिडः परे अर्थात उपश्लिष्ट है। 'अव्यवहित घटक' का नियम लागू 
कर देने से कठिनाई हल हो जाती है क्‍योंकि 'शप्‌*' व्यवधान होने से 'तिड़? 


अव्यवहित नहीं हैं। 
रूपग्रामीय स्तर पर “अध्यवहित-घटक श्वृंखला का विच्छेंद-क्रम से सातत्य : 
पाणिनि का अद्भुत प्रयोग द 

भाषा-संरचना की लघुतम इकाई वर्ण से लेकर, प्रकृति, प्रत्यय, पद तथा 
वाक्य आदि जब किसी दीघंतर इकाई के अवयव बनते हैं तो उनमें उत्तरोत्तर 


अव्यवहित घटकता लागू होती जाती है । भाषाविज्ञान की छब्दावली में इस 
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अ्रक्रम को भाषिक उपादानों की श्यूंखला कहा जाएगा । संरचना भ्रक्रिया में इन 
उपादानों में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख इनकी सापेक्षस्थिति से ही किया 
जाता है । दूसरे शब्दों में, संरचनात्मक परिवतेनों का वर्णन करने को उपादान 
- श्रृंखला को विच्छिन्त करना आवश्यक हो जाता है । पाणिनि ने रूपग्रामीय स्तर 
पर 'अव्यवहित घटक' की श्रृंखला का विच्छेद करके उसके सातत्य का क्रमिक 
निर्वाह किया है। इस हेतु उसने प्रकृति को तद्विहित प्रत्यय की सापेक्षता से 
प्रत्यय के परे रहते 'अडग' नाम दिया है । दोनों के अव्यवधान में होने वाले रूप- 
ध्वनिग्रामीय कार्यों का उल्लेख 'अंग' और 'प्रत्यय' की सापेक्ष स्थिति में वाणित 
किए हैं । साथ ही अपनी संरचना-योजना के अनुसार प्रकृति-प्रत्यय की विच्छिन्त 
श्रृंखला को संरचनात्मक उद्देश्य से क्रश: सातत्य दिया है । सामान्यतः: संरचना 
में “व्युत्पाद्य रचना' के पूर्व और पर दो ही अव्यवहित घटक होते हैं परन्तु पाणि- 
नीय रीति से कुछ ऐसे व्युत्याद्य उपादान हैं जिनकी संरचना में एक ही प्रकृति 
के साथ दो-दो प्रत्यय उपादानों का संयोजन होता है; जसे--तिडमन्‍्त रूपों को 
लिया जा सकता है। 'भवामि' आदि व्युत्पाद्य रूपों में 'मू --शप (अ) #मिः 
इस स्थिति में एक ही “भू! प्रकृति के सापेक्ष दो प्रत्यय (शप्‌, मिप्‌) घटकों की 
आंखला है । 
पाणिनि ने “अंग' संज्ञा द्वारा इस श्रृंखला को अव्यवद्वित प्रत्यय तक विच्छिन्न 
किया | उसके योग में रूपध्वनिग्रामीय परिवतेनों का उल्लेख करके “अंग” को 
पमि! की अपेक्षा में रखकर खझूपध्वनिग्रामीय परिवतेनों का उल्लेख किया । 
पदस्य (अष्टा० 8..6) तथा पदात्‌ (अष्टा० 8.].7 ) के अधिकार में विहित 
व्याकरणिक कार्य भी वाक्यान्तगंत पदों की 'अव्यवहित घटकता' पर आधारित 
है | व्याकरणिक प्रक्रिया में यह सिद्धान्त संरचना-स्तर की लघुतम इकाई “वर्ण से 
लेकर महत्तम इकाई 'वाक्य' तक निर्धारित किए संरचनात्मक नियमों को क्रमिक 
और तकंसंगत बना देता है | 'असिद बहिरडग-मन्तरढगे! परिभाषा भी इसी'ः 
सिद्धान्त का पोषण करती है ।£ 





नियम-सुत्रों का वर्गीकृत-विवरण 

नियम-सूत्रों का परिभाषा सूत्रों की भांति बहुत तकनीकी स्वरूप नहीं 
होता | जैसाकि बताया गया है कि उनका काये सामान्य-विधि की उद्देश्यता में 
संक्रोच कर देना हैं अतः वे स्वयं भी “'विधि' तुल्य ही होते है, । अष्टाध्यायी के 
नियम-सूत्रों को कार्य की दृष्टि से निम्तलिखित वर्गों में रखा जा सकता है-- 
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() एकशेष-नियम--द न्द्व-समास में अनेक ऐसे सन्दर्भ हैं जहां समस्यमान 
पदों में केवल एकशेष रहता है। पाणिनि ने इस सम्बन्ध में नियामक-सूत्रों को 
अष्टाध्यायी .2.64-73 तक संगृहीत किया है । इन्हें नियम-सूत्र इस अंश में कहा 
जाता है कि समस्यमान दो या बहुत पदों के सामान्यतः प्राप्त प्रयोग में एक के 
प्रयोग का नियम कर देते हैं । 

(2) समास का एक वचन--'चा«्थे इन्द्र:ः (अष्टा० 2.2.29 ) से सामान्यतः 


इतरेतर नियम योग और समाहार में द्वन्द्व प्राप्त होता है। पाणिनि ने: 


'द्विगुरेककचनम” अष्टा० 4..] से 4..]6 तक संगृहीत सूत्रों से द्न्द्र का एक- 
वचन नियम किया है, जो वस्तुतः समाहार में एकवचन स्वयं सिद्ध होने से निर्दिष्ट 
सन्दर्भो में 'समाहार द्वन्द्र! ही हो, इस रूप में पर्यंवसित होता है । 

(3) समास का लिडः ग-नियम---तीनों लिगों के केवलान्वयी” होने से तथा 
लोक-व्यवहार में लिग के अर्थाधीन होने से शास्त्र हैं शब्द-विषयक लिंग” नियम 
किया जाता है । अष्टाध्यायी में यद्यपि “व्यक्ति! और “वचन' दोनों को अशिष्य 
घोषित किया है: तथापि समास-विषयक लिंग और वचन का नियम उनकी रूप- 
संरचना से सम्बन्ध रखता है । अत: पाणिनि ने उनका नियमन किया है । तत्तत्‌ 
समास का लिंग-नियम करने वाले सूत्र अष्टा० 2.4.7 से 2.4.3] तक हैं । 

(4) समासविषयक पूर्व-पद-प्रयोग-नियम--वाक्‍य में पदों के पौर्वापयं का 

कोई नियम नहीं होता किन्तु उसे प्रतिनिहित करने वाले समस में पदों का पौर्वा- 
पर्य निश्चित होता है । पाणिनि ने ऐसे नियम सूत्रों का संग्रह अष्टा० 2.2.30 से 
2.2.38 तक किया है। 

(5) आत्मनेपद-परस्मेपद-नियम---लस्य” (अष्टा० 3.4.77) अधिकार 
में पठित तिबादि अठारह प्रत्ययों का धातु मात्र से सामान्यतः प्रयोग होता है। 
उनका तत्तत्‌ धातु-प्रकृत्ति से नियमन करने को सूत्रकार ने विशेष नियम-सूत्र 
उपदिष्ट किये हैं । 'आत्मनेपद” के नियामक सूत्र अष्टा० .3.]2 से ।.3.77 तक 
हैं । 'परस्मंपद' विषयक नियम-सूत्र अष्टा .3.78 से .3.93 तक हैं । 

(6) पुरुष-नियम --पाणिनि ने 'तिडः प्रत्ययों में प्रत्येक 'त्रिक' की उत्तम- 
मध्यम-प्रथम' पुरुष संज्ञा की है ।। इन सभी का लकार के स्थान में सामान्यतः 


]. लघु० श०, स्त्ियाम्‌ (अष्टा० 4..3 ) 
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3. तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ (अष्टा० .2.53) 

4. तिडस्त्रीणित्ीणि प्रधममध्यमोत्तमाः (अश्रष्ठा० [.4.0) 
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प्रयोग प्राप्त होने पर थुष्मदादि सामानधिकरण्य में पुरुष विशेष का निम्रम किया 
गया हैं । ये नियम-सूत्र अष्टा० .4.05 से .4.08 तक हैं । 

(7) कारकविभक्ति-नियम्त--झ्याप्प्रातिपदिकात्‌' (अष्टा० 4..]) के 
अधिकार में प्रठित 'स्वोजसमोट्७ष्टाभ्यांभिस्डेभ्यांभ्यस्डसिभ्यांभ्य्सूडः सो 
साम्ड्योस्सुप' (अष्टा० 4..2) से सामान्यतः सभी 'सुप्‌' प्रत्यय प्रातिपदिक से 
विहित हैंँ। 'कमंणि द्वितीया” (अष्टा० 2,3.2) आदि कारक-विभक्ति सूत्रों से 
'कमत्वाअंयातृप्रातिपदिकात ट्वितीयव' इस प्रकार के अर्थनियम हो जाते हैं जिसका 

. प्रतिफल कर्मादि अर्थों में तत्तर विभक्ति का नियमन करना होता है। ये सूत्र 
'.. अष्ठां० 2.3, से 2.3.73 तक हैँ। 

(8) बचम-नियेम--झयाप्पातिपदिकात्‌' (अष्टा० 4..) तथा “लस्याँ 
(अप्टा० 3.4.77) के अधिकार में बिहित 'सु' आदि, तथा 'तिप' जादि प्रत्यय 
सामान्यतः वरणित है । अतः एकत्वादि-विज्ेष की वाच्यता होने पर 'एकवचन'"' 


आंदि का नियम आवश्यक है । वचन-नियम-सूत्र 'बहुष्‌ बहुवधनम्‌” (अष्टा० ] 


4.2] ) तथा 'द्येकयोद्िबचर्तकवचने' (अष्टा० .4.22) हैं। 

(9) ग्ोत्र-युव-प्रत्ययविषय क-नियस--प्रत्यपत्यथ नवीन प्रत्यय की प्राप्ति में 
'एकोगोत्रे (अब्ठा०4..93) दारा केवल एक प्रत्यय का नियम किया जाता 
हैं। इसी प्रकार “युंवापत्य' में गोत्र भ्रत्ययान्त प्रकृति से ही 'थुव' प्रत्यय हो और 
एक ही हो --ऐसा नियम 'ग्रोत्रादुयुन्यस्तरियाम' (अध्टा० 4.!.94) से किया 
गया हैं। अतः गर्गसथ गोत्रापत्यं गार्येंट, तत्पुन्नीईपि गाग्य:। इसी प्रकार गर्गस्य 
युवापत्यम्‌ गांग्यायण: तत्पुत्रों पि ग्रार्म्यायण: | संक्षेप में इन नियमों का सार 
प्रकुंति-नियम करने में समझता चाहिए । गोजत्रप्रत्यय केवल मूलप्रकृति से ही 
होता है तथा युवप्रत्यय गोभप्रत्ययान्त प्रकृति से होता है । 

उक्त नियम-सूत्रों के सत्दर्भ अष्टाध्यायी में प्रायः एकत्र हैं तथा उनका कार्य- 
. क्षेत्र भी व्यापक है, अतः इन पर प्राधान्येन प्रकाश डाला गया है। कलिपय 

_नियम-सूत्र अन्य॑न्सन्दर्भों में भी हैं जिनका विधि-सूत्र के साथ यथायोग समन्वय 
देखा जा संकता है । 
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4.. इस अध्याय का मुख्य विधय अष्टाध्यायी के अतिदेश सूत्रों और अधि- 
कार सूत्रों को पूर्योक्‍्त वर्गीकरण के अनुसार प्रस्तुत करना तथा उसकी पृष्ठभूमि 
में निहित सुत्र॒कार की योजना का विवरण देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 


: इन दोनों प्रकार के सूत्रों का परिगणन' कर देना उपादेय रहेगा । 


.2, शा स्त्रातिदेश 


() वर्तेमानसामीप्ये 
वर्तेमानवद्‌वा (3.3.3) 
(2) आशंसायां भूतबच्च (3.3.]32) 
(3) कालेभ्यों भववत्‌ (4.2.34) 
(4) चरणेभ्यो धर्मवत्‌ (4.2.46) 
(5) गोजादडकबत्‌ (4.3.80) 
(6) जनपदितां जनपदवत्सद जनपदेन 
समानश्ब्दानां बहुचधने (4.3.00) 
(7) क्रीतवत्‌ परिभाणात्‌ (4.3.56) ु 
(8) तत्र च॒दीयते कार्य भववत्‌ (5..96) 
(9) समूहवच्चबहुषु (5.4.22) 


उक्त प्रकारक शास्त्रातिदेशों का अभिप्राय यह है कि तत्ततृ धातुप्रकृति और 


प्रातिपदिक प्रकृति से तत्तत अधथ॑-सन्दर्भों में जो प्रत्यंगविहित किये गये हैं वे उन्हीं 
प्रकृतियों से उल्लिखित अर्थों में भी अतिदिष्ट किये जा रहे हैं। ऐसे अंतिदेश 


सन्दर्भों में कार्यातिदेशं नहीं माना जा सकता क्योंकि उससे प्रकृति-प्रत्यय के 


सांकयें का भय रहता है; उदाहरणार्थ--'कालैश्यों भववत्‌' सूँत्र से अंतिविश्यमान 








224 / पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना-सिद्धान्त 


भवाधिकार के शास्त्रों में यदि कार्यातिदेश मान लिया जाय तो प्रावृष्‌ आदि 
विशेष कालवाची प्रक्ृतियों से जिन भवार्थक प्रत्ययों का निर्देश किया गया है वे 
कालवाची अन्य प्रकृृतियों से भी होने लगेंगे। जबकि ऐसा अभीष्ट नहीं है। 
शास्त्रातिदेश मानने से यह बाधा उपस्थित नहीं होती क्योंकि उस दशा में तत्तत्‌ 
अर्थ-सन्दर्भों में जिस प्रकृति-विशेष का उल्लेख करके जो शास्त्र (सूत्र) जो 
प्रत्यय-विधि कर रहा है उस अर्थ-सन्दर्भ में उस शास्त्र का उसी रूप में अतिदेश 
होने से उस प्रकृति से वही प्रत्यय होता है । 

ये शास्त्रातिदेश यह भी संकेत करते हैं कि एक ही व्युत्पन्त शब्द के साथ 
अनेक प्रकार की अर्थवृत्तियां जुड़ी रहती हैं। उनका निर्णय केवल सन्दर्भगत 
प्रयोग से ही हो सकता है। प्रावृषेण्य शब्द जिस प्रकार प्रावृट्‌ (वर्षा) में उत्पन्न 
वारिद आदि का विशेषण हो सकता है, उसी प्रकार प्रावृट में दीयमान ऋण का 
भी । पाणिनि ने इन शास्त्रातिदेशों द्वारा शब्दों की व्यापक अर्थ॑वृत्तियों का संकेत 
कर दिया है और इन सन्दर्भों में सहज ही शास्त्रों की आवृत्ति के अनावश्यक 
भार से स्वयं को मुक्त कर लिया है । यह अतिदेश-सरणी अष्टाध्यायी के अध्येता 
को तत्तत्‌ अर्थाधिकार में पठित सूत्रों के क्रम में परिवर्तेन का रंचमात्र भी अवसर 
नहीं देती । 


].3. कार्यातिदेद् 


(।) स्थानिवदादेशो&तलविधौ (..56 ) 
(2) अच:परस्मिनपव॑विधों (..57) 
(3) प्रत्ययलोपेप्रत्ययलक्षणं (..62) 
(4) गाड़ः कुटादिभ्यो5डिणिन्डित)ः (.2.]) से (.2.26) तक। 
(5) कमंवत्कर्मणा तुल्यक्रियः (3..87) 
(6) आदृगमहनजनः किकिनौ लिटु च (3.2.7) 
(7) लोटोलडमवत्‌ (3.4.85) 
(8) अन्तादिवचच (6..85) 
(9) गोतोणित्‌ (7..90) 
(0) सख्युरसम्बुद्धों (7..92) 
(।]) सनवल्लघुनि चडपरेंडनग्लोपे (7.4.93) 
(2) एक बहुत्नीहिवत्‌ (8..9) 
(।3) कमंधारयवदुत्त रेष (8.7.]) 


. पाणिनि ने जिन प्रत्ययों को अनुबन्ध-युक्त नहीं किया उनके योग में भी विशेष व्याकरणिक 
कार्य साधने को अनुबन्धों का अतिदेश किया है । 





के ७ “>----अााणणणाणा. 
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कार्या तिदेश का अभिप्राय शास्त्र की उस विधा से है जिसके अन्तर्गत शास्त्र- 
कार अनेकों संरचनात्मक कार्यों का उल्लेख करने को पृथक्‌ सूत्ररचना करके 
दास्त्रगौरव नहीं करना चाहता अपि तु जिन सन्दर्भों में व्याकरणिक कार्यों का 
विधान कर दिया गया है उनका सुविधानुसार अन्यत्र अतिदेश कर देता है; 
उदाहरणार्थ -- 'तस्थसथमिपाम्‌॒ तांतन्‍्ताम:' (अष्टा० 3.4.0]) द्वारा डिस्त 
लकार में 'ताम' आदि आदेश विहित हैं । लोट लकार में डि्ित्‌ लकारों से कुछ 
रूपों में भिन्‍तता होते भी इस अंश में समानता है । अतः सूत्रकार भिन्‍त कार्य के 
लिए उसके टित्‌ रूप की रक्षा करते हुए उक्त सन्दभ में उसमें लडत्व का अतिदेश 
करता है जिसका प्रतिफलन कार्यातिदेश में होता है । यह अतिदेशन विधा भी 
'पाणिनि का बहुत बड़ा लाघवअस्त्र है। इससे उसने अनेक प्रत्ययरूपग्रामों में जहां 
कार्योपयोगी अनुत्रन्धन सम्भव न हुआ वहां भी तत्प्रयुक्त कार्य का लाभ उठाने 


को डित्त्व आदि अतिदेश किये हैं ज॑सा कि गाडकुटादि अतिदेश प्रकरण से स्पष्ट 
& 


.4. निमित्तातिदेश 

(।) लुपि युकतवद्‌ व्यक्तिवचने (.2.5। ) 

(2) विश्येषणानां चाजातेः (.2.52 ) 

(3) पूर्ववत्‌ सन: (.3.62) 

(4) आम्प्रत्ययवत्क्ृजो$नुप्रयो गस्य (.3.63 ) 

उपर्यक्त निमित्तातिदेश-सूत्र प्रत्यय-योग से संरचना के द्वितीय स्तर को 
प्राप्त की हुई प्रकृति को उसकी प्रथम स्तर की अवस्था दे रहे हैं ताकि उस दशा 
में जिस-जिस व्याकरणिक कारें के प्रति उसमें निमित्तता थी, वह द्वितीयस्तर पर 
भी तदवस्थ रहे । अडूगा:, पञ्चाला:, आदि जनपद शब्दों के प्रथमस्तरिक 
प्रकृतिभूत क्षत्रियवाची “अडग', 'पञ्चाल” आदि शब्द जिस भी निमित्त से बहु- 
वचन और पुंल्लिग थे, उसी निमित्त का अतिदेश “लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने 
(अष्टा० .2.5) द्वारा द्वितीय स्तर की जनपदनामवाची अड्‌ग, पझुचाल 
आदि प्रकृति में हो जाता है। ऐसे ही 'पू्बंबत्‌ सन: आदि से होता है। यहां न 
तो श्ञास्त्रातिदेश माना जा सकता है और न कार्यातिदेश ही । “शास्त्रातिदेश' पक्ष 
में 'पर्व” शब्द से प्रत्यासत्या आत्मनेपद प्रकरण के पूर्वोद्दिष्ट सूत्र-कुल का ग्रहण 
होगा । उस दशा में जिन धातुविशेषों से जिल-जिन सन्दर्भों में आत्मनेपद-विधि 
हुई है सन्‍तन्‍्त-अवस्था में केवल उन्हीं से और उन्हीं अर्थों में आत्मने-षद होगा। 
धातु-सामात्य से सन्‍्नन्‍्त में कोई व्यवस्था न होगी। क र्यातिदेश पक्ष में सन्‍्तन्‍्त 
धातु से पूर्ववत्‌ आत्मनेपद हो यही अर्थ होगा । तब केवल आत्मनेपद ही होगा । 
'प्रस्मैपद सवेथा न होगा, जबकि परस्मंपदी धातु के सन्तन्‍त रूप से परस्मेंपद 
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अभीष्ट है । साथ ही, उभयपदी घातु से कतृ गामी क्रियाफल होने पर ही सन्‍्नन्‍्त 
से आत्मनेपद विधि इष्ट है अन्यथा परस्मंपद होता है । निमित्तात्तिदेश मानने से 
सन्‍नन्‍्त स्तर से पूर्वस्तर की निमित्तता के अनुसार यथायथ आत्मनेपद तथा 
परस्मंपद हो जाते हैं। यही स्थिति “'आमन्त' से “कृ' के अनुप्रयोग में देखी जा 
सकती है । 


.5. रूपातिदेश 


(।) हिवेचने5चि (.].59) 

(2) तृजवल्क्रोष्ट: (7..95) 

चक्रे' आदि में 'द्विवेंचनेडचि' द्वारा द्विवच्ननकत्तेव्यता में 'अच्‌' स्थानिक 'यण्‌' 
आदेश का स्थानिवत्‌ किया जाना नियतकालिक रूपातिदेश है। द्विवंचन हो जाने 
पर स्थानी पुनः आदेश रूप हो जाता है |! 'तृज्‌वल्क्रोष्ट:' का रूपातिदेश स्थानी 
में भावी आदेश का अतिदेश है | वस्तुत: क्रोष्टु, क्रोष्ट दोनों ही शब्द स्वतंत्र- 
रूपक ग्राम हैं । सभी विभक्तियों में दोनों का स्वतंत्र प्रयोग न हो इसलिए 
'तृज्वद्‌ भाव के अतिदेश द्वारा सर्वतामस्थान और स्त्रीलिग में केवल “ऋष्ट' के. 
प्रयोग का नियम कर दिया गया । तृतीयादि “अजादि' विभक्तयों में दोनों शब्दों 
के रूप होते हैं । अन्यत्र “क्रोष्ट! का ही प्रयोग होता है? (7..95-97 )। 


.6. “अर्थातिदेद्य' 


() जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ 
बहुवचनभन्यतरस्याम्‌ (.2.58-62 ) 
(2) स्त्री पृंबच्च 
(3) प्रहासे च मन्योपपदे 
मन्यतेरुत्तम एकवच्च (.4.06) 
(4) द्विंगुरेकबचनम्‌ (2.4..]6) 
अष्टाध्यायी में जहां भी वचन तथा लिग का अतिदेश हुआ है, सत्र अर्थाति- 
देश समझना चाहिए । यदि वचन--लिगविषयक अतिदेशों में रूपातिदेश मान 
लिया जाय तो अनेक शब्द-संरचनात्मक बाधाएं होंगी; उदाहरणाथे--- (अष्टा ० 
.2.58 ) में यदि पारिभाषिक एकवचन के लिए बहुवचन का अतिदेश मानें तो 
उनमें परस्पर स्थान्यादेश-भाव हो जाने से बहुबचन अपने स्थानी एकवचन के 
रूप में ग्रहण होकर अनेक बाधाएं उत्पन्न कर सकता है; जैसे---“ब्रीहिम्यः- 


]. काशिका (अबष्टा० ..59) 
2. मनोरमा, प्‌ृ० 84 


जनता 
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आगतः आदि में 'घेडिःति! (अष्टा० 7.3.) से गुण प्राप्त होगा ।* 

इसी प्रकार “त्रिलोकी' आदि द्विगु समास में यदि एकवचन अर्थ (एकत्व ) 
का अतिदेश न मानें तो बहुत्व अर्थ का सूचक होने से 'त्िलोकी' आदि के अनु- 
प्रयोगों (विशेषण) में बहुवचन का प्रयोग होगा क्योंकि वह स्वयं तो द्विगु समास 
नहीं है ।* स्त्रीपुंबच्च आदि द्वारा जहां कहीं पुंबदुृभाव होता है वहां भी पुंवद्रूप- 
मात्र का अतिदेश मानने में बाधाएं आती हैं। रूप के पुंबद होने पर भी अर्थ के 
स्त्वीत्व विशिष्ट रहने में तन्मूलक विधियां प्रवृत्त होंगी; जैसे 'गार्गी च गार्ग्यायणों 
च' गर्गा:, 'तान्‌ गर्गान्‌ पश्य' आदि में 'तस्माच्छसो नः पुसि! (अष्टा० 6..]03 ) 
नत्व नहीं करेगा ।१ अर्थातिदेश मानने से कहीं बाधा नहीं आती । 


./. व्यपदेशा तिदेश 


(।) आइ्यन्तवदेकस्मिन्‌ (..2।) 

व्याकरणिक काये की सिद्धि के लिए जिस एकमात्र इकाई में आचद्यन्तता 
सम्भव नहीं होती उसमें “व्यपदेशातिदेश” से उसका आरोप होता है; जंसे-- 
'कत्तेब्यं! इत्यादि में 'तब्य' प्रत्यय में आदि को उदात्त होता है वैसे ही “औपगव' 
आदि में 'अण' प्रत्यय को आयुदात्त हो जाता है। अन्तातिदेश से 'आभ्याम्‌' आदि 
में 'सुपि च्‌' (अष्टा० 7.3.]02 ) से दीघं हो जाता है। 


.8. तादात्म्यातिदेश 


() सुबामन्त्रिते पराड्गवत्स्वरें (2..2) 

तादात्म्य शब्द का अर्थ--तद्भिन्‍न होते हुए उससे अभिन्न प्रतीत होना 
होता है।* उक्त सूत्र पूववर्ती सुबन्त का परवर्ती आमन्त्रित (संबोध) से 
तादात्म्य अतिदिष्ट करता है । यह अतिदेश केवल स्वर-विधि में ही होता है | 
इसका व्याकरणिक फल 'परशुनावृश्चन्‌' आदि में “आमंत्रितस्य चा (अष्टा० 


5 


6..97) से पूवंवर्ती 'परशुना' के आदि स्वर का उदात्त होना है । 


. महा० अ० ], पा० 2, झ्रा० 2, पु० 66 वा० 76 : 'प्रर्थातिदेशात्‌ सिद्धम्‌ । 


2. महा० 278 2, पा० 4, भ्रा० ।, पु० 533, वा० ]555 : 'तत्ानृप्रयोगस्येकवचनाभावों 
द्विगृत्वात्‌ । 

3. महा० अ० ], पा० 2, झ्रा० 3, १० 02 : 'इदं सर्वेषु एव स्त्रीग्रहणेष्‌ विचार्यतै--स्त्री- 
ग्रहणेष्‌ स्त्रीप्रत्ययग्रहणं वा स्यात्‌, स्त्रूयर्थग्रहणं वा, स्त्रीशब्दग्रहणं वेति''' अथार्थग्रहणं न 
दोषो भवति । 

4. मंजूषा, प० 34 : 'तादात्म्यं च तद्मिन्नत्वे सत्ति तदभेदेन प्रतीयामानत्वम्‌ ।' 


७ पथ थ+ था 
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.9. कार्याभावातिदेश 


(|) आमन्त्रितं पृव॑मविद्यमानवत्‌ (8.].72) 

अष्टाध्यायी में 'पदस्य' (अष्टा० 8.].6) तथा 'पदात्‌” (अष्टा० 8..7) 
के अधिकार में पद से परे पद को होने वाले कार्यों का उल्लेख है। निर्दिष्ट सूत्र 
से आमंत्रित को अविद्यमानवत्‌ का अतिदेश होना, उसकी पद के रूप में पूर्वे- 
चृत्तिता का अभाव कर देता है । फलतः आमंत्रित से परे तिडनिघात तथा 'युष्मद्‌- 
अस्माद्‌' को होने वाले ते, में आदि आदेश नहीं होते । 


4.0. संज्ञाधिकार 


() कारके (.4.23) 
(2) प्राग्रीश्वरान्निपाता: (.4.56) 
(3) कमंप्रवचनीया: (.4.83) 
(4) प्राक्कडारात्‌ समास: (2..3) 
(5) अव्ययीभाव: (2..5) 
(6) तत्पुरुष: (2..22) 
(7) शेषो बहुव्नीहि: (2.2.23) 
(8) चार्थ इन्द्र: (2.2.29) 
(20 प्रत्यय: (3::.) 
(0) कृदतिढः (3..93) 
(]) कृत्या: प्राह्मण्वुल: (3..95) 
(2) तद्विता: (4..76) 
इन संज्ञाधिकारों के पीछे सूत्रकार की धारणा स्वशास्त्रीय संज्ञाओं का 
संरचनात्मक उद्देश्य से परिगणन करने की रही है । संज्ञाकरण की इस विधा से 
उसे रूप संरचना में समानता रखने वाले शब्दों का एक ही समुच्चय बनाने की 
सुविधा प्राप्त हो गई । केवल यही नहीं संज्ञाधिकार की विधा ने उसे सामान्य 
कार्य के लिए व्यापक संज्ञा तथा विशेष कार्य के लिए तदन्‍्तर्गत व्याप्त संज्ञा करने 
की छूट भी मिल गई । उदाहरणार्थ 'प्राग्रीश्वरान्निपाता: (अष्टा० .4.56) 
से होने वाली व्यापक “निपात' संज्ञा अपने अन्तर्गत गति, उपसगे, कर्मप्रवचनीय - 
इन व्याप्य संज्ञाओं को समेटे रहती है। व्याप्य संज्ञाओं के अन्तर्गत आए शब्द- 
समुच्चयों को उन संज्ञाओं से उदिष्ट विद्येष कार्य प्राप्त होते हैं और व्यापक 
निपात संज्ञा से सभी को अव्ययत्व रूप समान कार्य भी प्राप्त होता है |! 


. स्व॒रादिनिपात्तमव्यबम (अष्टा० .[.37) । 
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.]. परिभाषाधिकार 


() आकडारादेका संज्ञा (.4.) 

(2) सहसुपा (2..4 ) 

(3) समर्थानां प्रथमाद्‌वा (4..82) 

परिभाषाधिकार द्वारा सूत्रकार ने तत्तत्‌ प्रकरणविशेष में विधि-सूत्रों में: 
पद-विशेष की उपस्थिति का लाभ उठाया है जँसाकि उपर्युक्त में अन्तिम दो 
परिभाषाओं द्वारा होता है अथवा सम्बद्ध प्रकरण के अन्तर्गत संभावित शास्त्र-- 
विरोध को दूर करने का लक्ष्य पूरा किया है जेसाकि प्रथम परिभाषा से 'एक- 


संज्ञा' नियम द्वारा होता है । 


].2. विषय या प्रकरण का अधिकार 
(।) धातो:  (3..9] ) 
(2) भूते (3.2.84) 
(3) लस्य (3.4.77) 
(4) ड्याप्‌प्रातिपदिकात्‌ (4:.) 
(5) स्त्रियाम्‌ (4..3) 
(6) तस्यापत्यम्‌! (4..92) 
(7) शेषे (4.2.92) 
(8) संहितायाम्‌ (6.3.4) 
(9) अड्गस्य (6.4.) 
(0) आधंधातुके” (6.4.46) 
(]) अलुगुत्तरपदे (6.3.) 
(2) सर्वेस्थद्वे (8..) 
(3) पदस्य (8..]6) 


(4) पदात्‌ (8..7) 
उपर क्तप्रकारक अधिकार-सूत्र विषय या प्रकरण का नाम सूचित करते हैं । 


भाष्यकार ने अधिकारसृत्र से प्राप्त इस लाभ को अधिकारगति नाम दिया है। 


. श्रष्टाध्यायी में 'अपत्य' आदि अनेक प्रकार के अर्थाधिकार वर्णित हूँ जिन्हें सूत्रकार ने स्वयं 
अपने शास्त्र में प्रकरण की भांति उल्लेख किया है जैसाकि चरणेभ्योधर्मवर्त्‌ (अ्रष्टा० 


4.2.46) आदि अतिदेश सूत्नों से स्पष्ट है | ये सूत्र उल्लिखित अर्थ-प्रकरणों के सूत्रों का: 


अर्थान्तर में शास्त्रा तिदेश करते हैं । 
2, श्रष्टा० में यह अधिकार 2.4.35 द्वारा भी हुआ है । 
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].3. प्रत्यधाधिकार 


() प्राग्दीव्यतोडईण (4..83) 

(2) स्त्रीपुंसाभ्यां नजस्तजौं भवनात्‌ (4..87) 

(3) प्राग्वहतेष्ठक (4.4.) 

(4) प्राग्धिताद्यत्‌ (4.4.75) 

पाणिनि ने तद्धित अर्थों की विविधता को देखते हुए तथा उन सभी अर्थों में 
उक्त प्रकारक प्रत्ययों की एकरूपता परख कर व्यापक क्षेत्र रखने वाले प्रत्यय 

“का दीर्घ अधिकार किया तथा उसके अन्तर्गत विशेष प्रक्ृतियों से यथायोग 

अपवाद प्रत्ययों का उल्लेख कर दिया । इस प्रकार के प्रत्याधिकार तद्धित प्रत्यय- 
ग्रामों के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करने की दिशा देते हैं । 


.]4. अस्िद्धाधिकार 


() असिद्धवदत्राभात्‌ (6.4.22) । 

(2) पूव्वत्रासिद्धमू (8.2.) । 

सूत्रकार ने स्वनिर्मित सूत्रों में कहीं सह-प्रसक्ति रूप में और कहीं एक सूत्र 
“की प्रवृत्ति के पश्चात्‌ अन्य सूत्र की अभीष्ट प्रवृत्ति के रूप में आने वाले 
अन्त्विरोधों को दूर करने के लिए अष्टाध्यायी में उपर्यक्त दो सूत्रों द्वारा 
असिद्धकाण्ड की योजना की है । असिद्धत्व सिद्धान्त का प्रयोग पाणिनि की 
व्याकरणिक प्रतिभा का एक आश्चयेकारी प्रयोग है। इसका विवेचन अगले 
अध्याय में किया जायगा । 


ग्रध्याय 2 
सूत्रों के बाध्य-बाधक भाव तथा 
सिद्धासिद्धता का सिद्धान्त 


।2.]. विवेचनाधीन भाषा का संरचनात्मक विश्लेषण करने को शास्त्रकार जिन 
“नियमों का निर्धारण करता है उनके अन्तविरोध दो रूपों में उभर कर आते हैं : 

(क) दो विरोधी-नियमों (सूत्रों) की एक ही लक्ष्य में सहप्रसक्ति । 

(ख) एक नियम की प्रसक्ति के उत्त रकाल में अपर नियम की अनभीष्ट 
प्रसक्‍ति । 

]2.2. स्वयं निर्धारित सूत्रों के उकतप्रकारक अन्तर्विरोधों को परिहत करने के 
“लिए---शास्त्रकार को वे विधाएं अपनानी होती हैं जिनके सहारे अभीष्ट सूत्र 
यथायोग अपना लक्ष्य-संस्कारक निविवाद प्रयोग करा सके तथा अनभीष्ट सूत्र की 
प्रवुत्ति को रोका जा सके । 

2.3. पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों में यत्र-तत्र आने वाले उपर्युक्त प्रकारक 
अन्तविरोधों को दूर करने के लिए दो दिद्याएं अपनायी हैं : 

(क) सहप्रसक्ति वाले सूत्रों को बाध्यबाधकभाव माना है। अर्थात्‌ सह- 
प्रसक्‍त दो सूत्रों में किसे प्रवृत्त होना है और किसे रोका जाना है--- 
इस विषय में या तो स्पष्ट सूत्र है अथवा सामान्य तक पर छोड़ दिया 
है। 

(ख) बलीयस्त्व के आधार पर अनभीष्ट प्रसक्ति वाले तथा अपने कारये के 
द्वारा लक्ष्य में अनभीष्ट सूत्र-प्रसक्‍्ति की भूमिका बनाने वाले सूत्रों 
को असिद्ध (१८७॥४॥४९०) घोषित किया है । 

2.4. अष्टाध्यायी सूत्रों के बलाबल-निर्धा रण के लिए शास्त्रकार ने केवल एक 
'परिभाषा-सूत्र का उल्लेख किया है--विप्रतिषेधे-परं कार्यम्‌ (अष्टा० .4.2) । 
इस परिभाषा-नियम से सूत्रों के बलाबल निर्धारण की आंशिक पति ही होती है । 
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सूत्र में पूर्वसूत्र की अपेक्षा परसूत्र को बलीयस्त्व देने वाला अंश (परंकार्य॑म्‌) 
जितना सरल लगता है उतना ही “विप्रतिषेधे” अंश कार्यान्वयन की दृष्टि से 
दुर्बोध है । इस अंश को दुर्बोध इसलिए कहा गया है कि परश्ञास्त्र को बलीयस्त्व 
प्रदान करने से पूर्व अपनी निर्णायक भूमिका की प्रवृत्ति के लिए अध्येता प्रवत्त- 
मान सूत्रों के विषय में बहुप्रकार॒क सामानन्‍्य-ज्ञान की अपेक्षा रखता है। 'विप्रतिषेध 
का अथ 'तुल्य-बल-विरोध है ।! अत: सहम्रसक्ति वाले सूत्रों में जब तक यह 
निर्णय न हो जाय कि वे वस्तुत: तुल्यबल-विरोध रखते हैं अर्थात्‌ उनमें अन्य 
प्रकार से बाध्यवाधकभाव नहीं है तब तक पाणिनि का यह परिभाषा-सूत्र 'परम- 
कार्यम्‌ का नियम नहीं कर सकता ।* सूत्रों के तुल्य-बल-विरोध के ज्ञान-बिन्द तक 

चने का सूत्रकार ने स्वयं कोई सूत्रात्मक साधन नहीं दिया है। इसका निर्णय 
उसने अध्येता के सामान्य-ज्ञान पर छोड़ दिया है अथवा कहना चाहिए कि अध्येता 
से अपेक्षा की है कि वह “आचार्य-शली' तथा लौकिक न्याय के सहारे उन सामान्य- 
सिद्धान्तों को तय करे जो किन्‍्हीं दो सूत्रों की एक ही लक्ष्य में सहप्रसक्ति होने पर 
बलाबल (बाध्य-बाधक ) का निर्णय कर सके ।॥ सूत्र-शास्त्र की कलात्मक तक- 
नीक और संक्षिप्तता पर अतिशय आग्रह यदि ऐसी भअपेक्षाएं कराये तो आश्चर्य 
भी क्‍या ? अष्टाध्यायी के व्याख्याताओं ने सहर्ष इस दायित्व को निभाया और 
सूत्रों के अन्तविरोधों को दूर करने की दिशा में “आचायं-शैली' से ज्ञापित कति- 
पय नियम निर्धारित कर दिये । ये नियम व्याकरण जगत में ज्ञापक-न्याय सिद्ध 
परिभाषाओं के रूप में स्वीकृत किये गये और अधष्टाध्यायी के प्रति उपकारक 
होने से आज इसके पूरक बन गये हैं । 'नागेश' का 'परिभाषेन्दु-शेखर' इसी प्रकार 
के नियमों का संकलन है। 


2.5. बाघबीज; पवपरनित्यान्तरडःगापवादाना मुत्त रोत्तरंबलोय 


अष्टाध्यायी सूत्रों की प्रयोगिक अवेक्षा ओर जाँच पड़ताल करके व्याख्याओं 
ने सूत्रों की उन विशेषताओं को निर्धारित कर लिया जो सूत्र-विशेष को अन्य सूत्र 
के प्रति 'बाधक' बनाती हैं। ये बाधकत्व लक्षण विशेषताएं ही 'बाधबीज' कह- 


4. काशिका (अ्रष्टा० .4.2) 'तुल्यबलविरोधो विप्रतिषेधः' । 


2. वही, “उत्सर्गापवादनित्या नित्यन्तरंगबहिरंगेषु तुल्यवलता नास्तीति मायमस्य योगस्य 


विषयो, बलवतंव तत्न भवितव्यम्‌' । 
3 द्रष्टव्य--महा श्र० , पा० , आ० 7, पु० 258 : “न॑वेश्वर आज्ञापयतति, नापि धर्मेसूत्र- 
कारा: पठन्ति--असम्भवे अ्रपवाद॑रुत्सगबाध्यन्तामिति । कि तहि ? लौकिकोयम्‌ 


दृष्टान्त: | लोके हि सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति | तद्‌ यथा--दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयताम्‌ 


तक्र कौण्डिन्याय इति, सत्यपि सम्भवे दधिदानस्य तक्रदानं निवरतंकं भवाति' । 
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लाती हैं ।! अष्टाध्यायी सूत्रों में 'पूर्व-पर-नित्यअन्तरंग-अपवाद' का क्रमशः 
उत्तरोत्तर बलीयस्त्व रहता है अर्थात्‌ पूर्व से पर, नित्य, अन्तरंग तथा अपवाद:; 
'पर' से “नित्य/ “अन्तरंग” और “अपवाद”; “नित्य से “अन्तरंग” और “अप- 
वाद'; तथा “अन्तरंग' से 'अपवाद' बलवान होते हैं । इन बाधबीजों को कतिपय 
उदाहरणों द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है । 

() 'पुर्ब' के प्रति 'पर” का बाधकत्व--आदे : परस्य' अष्टा० ..54 ) 
का “अनेकाल शित्सवंस्य' (अप्टा० ..55 ) से बाध होता है । फलत: “अष्टाभ्य 
औश्‌” (अष्टा० 7..2]) का 'औश्‌' स्वादेश होता है | 

(2) 'पर' के प्रति “नित्य का बाधकत्व-- 'कृताकृतप्रसडगी विधि' “नित्य 
कहलाती है ।? अर्थात्‌ शपने विरोधी के प्रवृत्त होने अथवा न होने से जिसकी 
प्रवत्ति बाधित नहीं होती | तुदति, रुणद्धि आदि में परसूत्र 'पुगन्तलधूपधस्य च 
(अष्टा० 7.3.86) को नित्य होने से बाधित कर “तुदादिभ्य: शः (अष्टा० 
(अष्टा० 3.।.77) तथा 'रुधादिभ्य: श्नम्‌ (3..78 ) 'श' और “श्नम्‌' करते हूँ 
क्योंकि गुण हो या न हो विकरण तो होंगे ही । 

(3) 'पर' के ग्रति “अन्तरज्भ” का बाधकत्व--विवेचनाधीन प्रयोग में जिस 
सूत्र की निमत्तता दूसरे सूत्र की निमित्तता से पूर्व ही सम्पन्न होती है। वह 
'अन्तरज़' कहलाता है । इसके विपरीत “बहिरज्ज' होता है । अन्तरंग और बहि- 
रंग का 'बाध्य-बाधक भाव”! “अव्यवहित-घटक' के सिद्धान्त पर आधारित है ।* 
'उभये' में 'प्रथमचरमताल्पाधेकतिपयनेमाइच' (अष्टा० ..33) से प्राप्त 'जसू - 
सापेक्ष वैकल्पिक सर्वनामता को रोककर “सर्वादीनि-सर्वतामानि [अष्टा० 
..27) अन्तरंग “नित्य! सर्वंनाम संज्ञा करता है। | 

(4) (पर के प्रति 'अपवाद का बाधकत्व--सामान्य विधि की अनिवाय 
प्रवृत्ति के विषय में जो नवीन विधि आरम्भ की जाती है वह “विशेष होने से 
'सामान्य” का अपवाद बन जाती है। “अनेकाल्शित्सवेस्थ' (अष्टा० ..52) 
सामान्यविधि के विषय से 'हिच्च' (अष्टा० ..53) अन्‍्त्यादेश नियम विशेष 
विधि है। अतः सवदिश की बाध्चक हैं । 

(5) 'नित्य' के प्रति 'अन्तरद्भा का बाधकत्व-- ग्रामणिनी कुले आदि में 
“हस्वोनपुंसकेप्रातिपदिकस्य”/ (अष्टा० .2.47) अन्तर ज्ञ होने से 'नपुसकस्य 


. बाघकत्वलक्षण परिभाषाओं के प्रकरण को नागेश के परिभाषे न्दुशेखर के व्याख्याताओं ने 


'बाधवीज प्रकरण” नाम दिया है--देखि ए--प रिभा ० भूति० पृ० 0] 
2, परिभा०, पृ० 0: 'कृताइृत प्रसंगि नित्यं तद्रिपरीतमनित्यम्‌ । 307) |; 
3. महा० झ० |, पा० |, आ० 8, पृ० 32 : 'यथैव चा$नुपूु७ प्रादुर्भावस्तथव शब्दा- 


नामपि । तद्वत्कार्यरपि भवितव्यम्‌ । 





। 
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झलच:! (अष्टा० 7. 72) नित्य “नुम्‌-विधि को पूर्व प्रवृत्त होने से रोक देता है 
तथा हस्व कर देना है । यदि ऐसे प्रयोगों में पहले नुम हो जाय तो प्रातिपदिक 
की अजन्तता नष्ट हो जाने से छस्वविधि नहीं हो सकती । 

(6) अन्तरज्भ के प्रति अपवाद' का बाघकत्व--दैत्यारि:, ओश्र: में अन्त- 
रंगतया प्राप्त होती हुई आदगुण:' (अष्टा० 6..87) तथा इकोयणचि' (अष्टा० 
6.].77) विधियों को अपवाद होने से 'अक: सवर्णंदीघं: (अष्टा० 6..]0]) 
बाधित कर देता है। 


2.6. असिद्धत्व सिद्धान्त ( प॥6 ॥7609ए ० 'बदाए।8॥7290॥ ) ८ 


किन्‍हीं दो सूत्रों की सहप्रसक्ति से उत्पन्न अन्तविरोध को अथवा किसी एक 
की प्रवृत्ति के पश्चात्‌ उसे आधार मानकर अन्य सूत्र की अनभीष्ट प्रव॒त्ति को 
दूर करने के लिए सूत्रकार ने सूत्र-विधियों को सापेक्ष (पूर्व के प्रति 'पर' आदि 
रीति से) स्थिति में जो अमान्यता घोषित की है, उसे “असिद्धत्व' का सिद्धान्त 
कहा जाता हैं | महाभाष्यकार ने असिद्धत्व के उद्देश्य को बहत ही सार रूप में 
इस प्रकार सूचित किया है--'असिद्धवचनमादेशलक्षणप्रतिषेधार्थमुत्सगंलक्षण- 
भावार्थ च'। इसका सीधा आशय 'स्थानी' को निमित्त मानकर होने वाली 
विधियों को प्रवृत्त कराना तथा “आदेश को निमित्त मानकर प्रवृत्त उत्तरकालिक 
विधियों को रोकना है ।! आधुनिक भाषाविज्ञान में भी असिद्धत्व सिद्धान्त को 
स्वीकृत करना पड़ा है ।2 यद्यपि यह बहुत स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त का अवतरण 
शास्त्रकार की स्वनिरमित संरचना-नियमों को अन्तविरोध-रहित न बना सकने 
. जितेन्द्र बूद्धि, काशिका विवरणपंजिका, (अष्टा० 8.2.) : 'आ्रादेशो लक्षणम्‌ निमित्तंयस्य 
तदादेशलक्षणम्‌ । तस्य प्रतिषेधः सोअर्थ: प्रयोजनं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌। उत्सर्गलक्षण- 
भावार्थमिति | उत्सृज्यते निवत्यंते इत्युत्सगं: स्थानिलक्षणम्‌ उत्सगॉलक्षणं निमित्तं यस्य 
तदुत्पगलक्षणं काय्यंम | तस्य भाव उपजनन उत्सगंलक्षणभाव: ।' 
2. ४. ४. )/9॥/8, ॥]6 ॥065077॥५6 6०॥॥५७८ ० एशग)॥, 9. 06 : 
४“ एव 5 ([ह॥060 8५ 76६0॥78]29007 06 $80|785 59५ 89ग्वॉ$॥:00] 
8 4००8४॥|५ [6 गाबद्रा। छ९|] |(0ए7 व 8 एथाटावाएट 278777787 
“79 70॥78087 0 गएपांइ00 ।8५९]४ 077697९58९0800०7 ६6 (0 56 
छणा। पर 57067 07 मांशा [0 009, 50 ००॥7५7ए८०८0९१ ।886६ 9& 
०8॥ 8९767886 8॥] प/ाध065 07 58॥778 6 90777606 5टतुएथा- 
0९९४ ० #9॥650 [6५९] 6]४7075, [6 ०0॥977[0९7097 06 ९४८ ग्राशी- 
€छ |6€५९॥ 6|९७7787[5 वा [€॥$8 00 ९]९७॥70श॥95 07 ([॥86 $९९०॥१० 
[6ए6|, गाए छकागाए धार जाणाशा।ए एगजञ्ञापशालए 0 
€]९7787॥(5 ०0[|॥6 ॥65-0985५6 ]९५९!, 
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की विवशता से हुआ है । यह विवश्ञता शास्त्रकार का असामर्थ्य॑ नहीं अपिदु 
भाषाशब्दों की अनियत संरचनात्मक प्रवृत्तियां हैं जिन्हें अन्तिम रूप से वर्गीकृत 
करना असम्भव हो जाता है ।* 


2.7. अष्टाध्यायी में 'असिद्धत्व” के अवतरण की भूमिका 

वर्णनात्मक भाषाविज्ञान शब्द-रूपों का संरचनात्मक साम्य और वैषम्य के 
आधार पर समुच्चयन करता है।यह समुच्चयन शत-प्रतिशत निविरोध या 
निविवाद नहीं होता । ऐसा होना भी सम्भव नहीं लगता क्योंकि प्रत्युच्चा रण-भेद॑ 
रखने वाले ध्वनि-संघात (शब्द) को सभी परिस्थितियों में एक रूप रह पाना 
कठिन है। साथ ही भाषाव॑ज्ञानिक वर्गीकरण में शब्द को अर्थ के प्रतीक रूप में 
ग्रहण किया जाता है ।श अतः कभी-कभी ध्वनिंगत साम्य के सर्वेथा अभाव में भी 
तत्तत अर्थों की प्रत्यायकता की सामानता के आधार पर ही विभिन्‍्त दब्द रूपों 
को एक ही मूल के समुच्चय में समाहत कर लिया जाता है । ऐसा करने में 
दास्त्रकार का उद्देश्य प्रत्येक मूल शब्द को संरचना के सभी स्तरों से, जोकि 
विवेचनाधीन भाषा में उसने देखे हैं, एकरूपता से गुज़ारना रहता है । इस एक- 
रूपता के निर्वाह में शासत्त्रकार कहीं अर्थंगत-साम्य और कहीं यथासम्भव ध्वनिगत- 
साम्य का अनुसरण अपनी विश्लेषण-सुविधा की दृष्टि से करता है । शब्द रूपों 
के समुच्चचयन की योजना के आरम्भ में शास्त्रकार जिन विषमताओं को (विशेष 
रूप से ध्वनित विषमताओं को) उपेक्षित कर देता है, वे शब्द-संरचना के एक 
विशेष मोड पर अपना विरोध दिखाने लगती हैं। ये विरोध उन नियमों की एक- 
रूपता में बाधक बनना चाहते हैं जो संरचना के पूर्व स्‍तर पर उनकी उपेक्षा करके 
निर्धारित किये गये हैं। वस्तुत: शब्द-संरचना की कतिपय अनियत प्रवृत्तियों की 
उपेक्षा का ही अपर नाम “असिद्धता' हैं। 





]. 056॥ 6. ॥8]!, 37, (रा0०000079 ॥॥8प्रांह05, 9. 9 : 
७] ॥7057 700 98 ध0प९॥0 था [90500 &8]99545, 800 ०७५०७०।- 
8॥[ए एञाणाशाओं05, 45 8 एएञॉ-8॥09-0760 5९७९४ 07 [70060 प्रा७5 0 
शाज़ारश ४ 7270]79 णाराए]|४8४० 765४॥5. | गराधाए 45870085, 
॥ 5 90550]8 007 309[9$65 40 87 707 76 ५७॥76 0४8, 80, 
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उपयुक्त निष्कर्ष को वस्त्वात्मक-रूप देने की दृष्टि से अष्टाध्यायी के सन्दर्भ 
से कुछ उदाहरण चुन सकते हैं ! पाणिनि ने अकारान्त प्रातिपदिक शब्दों का एक 
समुच्चय माना और यजादि 'सुप' विभक्तियों में उनके अन्तिम “अ'” को दीघे- 
विधि (सुषि च 7.3.]02) का नियम कर दिया, जैसे रामाभ्यां, सर्वाभ्याम 
आदि | इस नियम के सन्दर्भ में अकारान्त प्रातिपदिकवर्ग में उस शब्द-कुल की 
उपेक्षा की गई जो संरचना के विशेष मोड़ पर अकारान्त न होने पर भी इन 
विभक्तियों के योग में अकारान्त हो जाता है ज॑से, राजन आदि शब्द । इसी प्रकार 
'स्म आदि प्रत्यय-विधियों में अकारान्त-सर्वताम शब्दों का समुच्चय निर्धारण 
करते समय “अमुष्म, अमुष्मात्‌! में मिलने वाले उकरान्त “अमु' की उपेक्षा की 
गयी । समुच्चय-निर्धा रण के समय की ये ही उपेक्षाएं वस्तुत: असिद्धत्व-सिद्धान्त 
की जननी है। जिसे हम शास्त्रकार की “उपेक्षा' नाम दे रहे हैं, दूसरे शब्दों में 
यह उसकी संरचना तकनीक के अन्तगेत कुछ शब्दों या ध्वनियों की अनियत- 
स्थिति है । इस अनियत-स्थिति से निर्धारिति शास्त्र-नियमों को लक्ष्य में प्रवृत्ति 
पाने में कोई बाधा न पड़े, उसने इन स्थितियों को जन्म देने वाले सूत्र-समुदाय 
को नियत प्रवृत्ति वाले सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध कर दिया। अपने ही बनाए हुए 
सूत्रों में कुछ को सिद्ध और कुछ को असिद्ध घोषित करना शास्त्रकार की तक- 
नीक का एक अं” होता है? जबकि उसके अध्येता को यह सब मनमाना आचरण 


_. निरुक्‍त से सूचना मिलती है कि वेदिक भाषा में 'इम', 'अमु' और 'अ' तीनों ही सर्वनाम 
शब्द थे; जंसे--इमस्य, पाहि, भ्रन्धसः, इमं वो निण्यं आचिकेत: | इमा स्त्रीलिंग नहीं 
मिलता । अमृत” का ऋग्वेद में पांच बार प्रयोग हुआ है । पाणिनि ने संरचना की एक- 
रूपता बनाने को इृदम्‌, भ्रदस ज॑से हलन्त सर्वनामों को भी अकारान्त सर्वनाम वर्ग में रख 
दिया अर्थात्‌ वर्गीकरण के क्षण इनके उस रूप की उपेक्षा कर दी, जो प्रक्रिया के दौरान 
अ्र' तथा 'अमृ” रूप में होना है । परिणामतः उस स्थिति में उसके अ्रकारान्तमूलक 'स्मे” 
आदेश विधायक सूत्रों की प्रवृत्ति में उन सूत्रों का, जिनके द्वारा इन स्वेनामों को उक्त 
रूप दिया गया विरोध आ गया । इस दशा में पाणिनि को अग्रिम संरचना स्तर पर पहुंचे 
हुए शब्द रूप को स्वनिर्भित प्रक्रिया नियम निर्वाह के लिए पुनः पूर्व संरचना स्तर पर 
धकेलना पड़ा ताकि उस स्तर पर जो विधि लागू हो सकती थी सरलता से प्रवृत्त हो 
सके | इसे ही स्थानलक्षणभावार्थ (.6) कहा जाता है । देखिए--काशी नाथ राजवाडे, 
निरुक्‍त--प्रथम भाग, प्रस्तावना । 

2, [२0860 6. प्रा] 7, ॥770070079ए ,॥॥९?पाॉं४।०; 0. 24 : 

 ८ए0 ४ ०2000508790]6 €शा, 68 (९०॥॥०५५९५४ ७४९९ वा ६॥98[972- 
॥9 थाए शएशा एीशाणराशाता का (86760 0५9 ॥6 ०878९- 
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लग सकता है । 


2.8. अष्टा ध्यायी में असिद्धत्व-योजना के सन्दर्भे 
पाणिनि ने अष्टाध्यायी में तीन स्थलों पर असिद्धत्व का उल्लेख किया है--- 
अष्टा ० 6..86; 6.4.22; 8.2.] । 


2.9. षत्वतुको रसिद्ध : (अष्टा० 6..86) 
इस सूत्र के ढ्वारा "एक: पूर्वपरयो:' (अप्टा० 6..84) के अधिकार में क्‍ 

विहित गुणादि एकादेश पषत्व-विधि और तुगू-विधि के विषय में असिद्ध किए । 

गए हैं । इस असिद्धता के फलस्वरूप एकादेश न तो षत्वविधि का साधक और । 

न तुगू-विधि का बाधक बनता है। उदाहरणार्थ 'को5सिचत्‌, को5स्य, यो5स्य) क्‍ 

को5स्में, योउस्मे' इत्यादि में पूर्वरूप एकादेश के असिद्ध होने से मध्य में अकारु 

का व्यवधान आ जाता है और सकार को इण्‌ (ओ) से अव्यवहित परत्व न 

मिलने से षत्व नहीं होता । अधीत्य, प्रेत्य आदि में दी्घे एकादेश तथा गुण एका- 

देश के असिद्ध होने से 'हस्वस्य पिति कृति तुक्‌' (अष्टा० 6..7] ) से 'तुक्‌ 

आगम हो जाता है। 


जा- 


2.0. असिद्ध वदत्रा भात्‌ (अष्टा० 6.4.22) 

'अद्भस्य' (अष्टा० 6.4.) अधिकार के अन्तगेत यह असिद्धाधिकार 
हुआ है। इस अधिकार के अन्तगंत “षष्ठ अध्याय” चतुर्थपादे के सभी सूत्र (54) 
आते हैं। इस असिद्धत्व की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं -- 

(क) यह असिद्धत्व दो सूत्रों के सहप्रसकितिरूप अन्ताविरोध को दूर नहीं करता । 
वह तो इस असिद्ध अधिकार में 'विप्रतिषेध/ नियम से ही होता है । यह 
तो केवल पूर्वप्रवृत्त शास्त्र को ही पश्चात्‌ प्रवृत्ति वाले शास्त्र की दृष्टि 
में असिद्ध करता है । 

(ख) इससे 'पूबं” के प्रति 'पर' असिद्ध नहीं होता जेसाकि पृव॑त्रासिद्धम्‌ हारा 
होता है अपितु लक्ष्य में पूर्वप्रवत्त कोई भी “आभीय_ सूत्र इतर आभीय 
सूत्र की करत्तंव्यता में असिद्ध होता है चाहे वह पूर्व हो अथवा पर हो । 

(ग) एक आशभीय-सूत्र की असिद्धता केवल समानाश्रय अन्य आभीय की 
करत्तव्यता में लागू होती है। अर्थात्‌ लक्ष्य में जितने शब्द-भाग को एक 
'आभीय' अपनी प्रवृत्ति का आश्रय बनाता है उतने को ही यदि द्वितीय 
'आभीय भी बनाता हो तभी असिद्धत्व होता है। जसे 'पपुषः पश्य; 
'चिच्युप: 'पश्य', 'लुलुबुषः पश्य इत्यादि में 'वसोः सम्प्रसारणम्‌ (अष्टा० 


>> बच कछ 


6.4.3) से किया गया सम्प्रसारण क्रमशः 'आभीय काण्ड के 'आतो- 
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लोप: इटि च' (अष्टा० 6.4.64) एरनेकाचो&संयोगपूर्वस्थ (अष्टा० 
6.4.82), अचि श्नुघातु अ्र्‌वांयवोरियडबडी (अष्टा० 6.4.77) की 
कत्तंव्यता में असिद्ध नहीं होता क्योंकि उक्त तीनों विधियां केवल “वस्वन्त' 
भाग को अपना आश्रय बनाती हैं जबकि सम्प्रसारण-विधि विभक्तिपय॑न्त 
भाग को आश्रय बनाती हैं। अतः ये विधियां समानाश्रय नहीं विभिन्‍ताश्रय 
है| 
2.]. “आभीय' असिद्ध काण्ड में सभी सूत्र तो एक-दूसरे के समानाश्रयविधि 
ही करते हैं और नही सभी असिद्धता प्राप्त करते हैं। अनेकों सूत्र तो केवल 
तत्तत्‌ कार्यविशेष-योजना के अन्तर्गत संगृहीत हैं। उदाहरण के लिए 'शत्तानतलोप :' 
(अष्टा० 6.4.23) का नलोप-प्रकरण केवल प्रसंगात्‌ है। अतः इस असिद्धत्व 
प्रकरण के प्रयोजनों को तालिका-बद्ध रूप में प्रस्तुत करना अधिक उपादेय होगा 
क्योंकि उससे आभीय प्रकरण की समग्र उद्देश्यता वस्तुरूप में आ जाएगी । 


आभीय काण्ड के असिद्ध सूत्रों की तालिका 


असिद्ध-सूत्र समानाश्रय-सूत्र जिसके उदाहरण 
प्रति असिद्ध है 
'शा हो (6.4.35) हुझल्भ्यो हेथि: (6.4.0) शाधि 
ध्वसो रेद्धावभ्यास है हा र्णाच 


लोपइच (9.4.9 ) 
अतो है : (6.4]05). अत उत्‌ सार्वधातुके (6.4.0) कुरु 


चिणो लुक (6.4.04) लुडलडलुड॒क्षवड्दात्त : अकारि 
(6.4.7) 
एरनेकाचो5संयोगपूर्वस्य ) हि आयन 
(6.4.82) 

दनसो रल्‍लोप: (6.4.]]) आउडजादीनाम्‌ (6.4.72) आस्ताम्‌ 

अनुदात्तोपदेशवनतितनो त्या- 

दीतामनुनासिकलोपोझलि- अतो हैः (6.4.05) आगहि 
क्डिति (6.4.37) 

(3 ४». अतो लोप: (6.4.48 ) गतः 
हन्तेज: (6.4.36) अतो है: (6.4.05) जहि 
इवयुवमघोनामतद्धिते यस्येति च (6.4.48 ) मघोनः 

(/.4.33 ) 
इरयो रे (6.4.76) आतो लोप इटि च द्ष्नो 


(6.4.64) 
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नित्यं करोते : (6.4.08) अत उत्सावंधातुके (6.4.0) कुर्व ;, कुर्म: 


'स्यसिचसीयुट्तासिष 
भावकम्मंणोरुपदेशे5ज्झनग्रह- णेर॒निटि (6.4.5) कारिष्यते 
दुशां वा चिण्वदिट्‌ च' 
(6.4.62) 
चिणो लुक! (6.4.04) चिणों लुक (6.4.04 ) अकारितराम 





2.]2. पूवेत्रा सिद्धम (अष्टा० 8.2.) 


अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद के इस प्रथम सूत्र द्वारा अष्टाध्यायी के 
स्पष्टत: दो भाग हो जाते हैं--प्रथम भाग इस सूत्र से पूर्व का सम्पूर्ण सूत्र-कुल जो 
सपादसप्ताध्यायी कहा जाता हैऔर जिसे इस सूत्र की दृष्टि से सरलतापूर्वक 
सिद्धकाण्ड नाम दिया जा सकता है; द्वितीय भाग, इस सूत्र से आगे का सूत्र समु- 
दाय जिसे त्रिपादी कहा जाता है और जिसे इस सूत्र की दृष्टि से असिद्ध काण्ड 
कहना अधिक समीचीन होगा । 


]2.3. असिद्धत्व के दो रूप 


'पपर्वत्रासिद्धम्‌' के अधिकार-सूत्रः होने से उसके द्वारा विहित असिद्धत्व की 
दो दिशाएं हैं : 

(क) सपादसप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी की असिद्धता; 

(ख) त्रिपादी पूर्व शास्त्र के प्रति परशास्त्र की असिद्धता । 

सपादसप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी के असिद्ध होने से दो रूपों में परिणाम 
निकलता है । प्रथमत: जब किसी लक्ष्य में सपादसप्ताध्यायी के सूत्र की तथा 
त्रिपादी के सूत्र की सहप्रसकक्‍ति होती है तो त्रेपादिक के असिद्ध होने से सपा- 
देसप्ताध्यायी के सूत्र को अबसर प्राप्त होता है; जैसे “अमुष्म, अमुष्मात्‌ इत्यादि 
में च्ैपादिक 'अदसो सेर्दादु दो म: (अष्टा० 8.2.80) के असिद्ध होने से सपा- 
दसाप्ताध्यायीस्थ 'सर्वनाम्त: सम! (अष्टा० 7..3) तथा 'हसिहयो: स्मात्‌ 
स्मिनौ' (अष्टा० 7..5) द्वारा 'स्मे! और 'स्मात्‌' आदेश होते हैं । ऐसे ही 
'सुपर्वाणो' इत्यादि में “रषाम्यां नो ण: समानपदे' (अष्टा० 8.4.2) त्रेपादिक 


]. यह सूत्र 'चिण्‌' से परे प्रत्यय का 'लुक्‌' करता है जो अन्ततः प्रत्यय के झादि 'त' को होता 
हैं। यही 'लक' 'प्रकारितराम्‌ में भी प्राप्त है । श्रतः सूत्र की पुनः प्रवृत्ति में प्रथम प्रवृत्ति 
द्वारा विहित 'तलोप' अ्रसिद्ध हो जाता है। यह असिद्धता विषय-भेद से एक ही सूत्ष की 
प्रथम प्रवृत्ति तथा पश्चात्‌ प्रवृत्ति के मध्य है । 

2. महा० झ० 8, पा० 2,आा० , पु० 356, वा० 'पूर्वत्रासिद्धमधिकारः । 
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णत्व-विधि के असिद्ध होने से 'नोपधाया:' (अष्टा० 6.4.7 ) से दीघे हो जाता हैं , 
द्वितीय, पूर्वप्रवृत्त त्रपादिक के असिद्ध होने से उसके द्वारा उत्पन्न स्थिति में 
सपादसप्ताध्यायीस्थ विधि प्रवृत्त नहीं होती; जैसे राजभि:, राजभ्याम्‌, राजसु 
इत्यादि में अकारान्त “अंग” को होने वाली 'ऐस', “दीर्घ', 'एत्व” विधियां नहीं 
होतीं । 

त्रपादिक में पूर्व के प्रति परशास्त्र के असिद्ध होने से दो त्रैपादिक सूत्रों की 
_ सहप्रसक्ति में पूर्व को अवसर प्राप्त होगा; जैसे--'पुनर्‌ रमते” आदि में “रोरि' 
(अष्टा० 83.]4) तथा “खरवासनयोविसजंनीय:” (अष्टा० 8.3.5) की सह- 
प्रसक्ति में पूर्व का “रोरि' ही प्रवृत्त होता है--पुना रमते । 

पर त्रेपादिक के असिद्ध होने से उसक्रे द्वारा प्रदतत भूमिका का आश्रय लेकर 
पृवत्रपादिक प्रवृत्त नहीं होता; जैसे--गोधुडःमान्‌ आदि में पूर्व प्रवत्त घत्व के 
असिद्ध होने से 'झय:” (अष्टा० 8.2.0) “मतुप्‌' के 'म” को “व' नहीं करता । 


2.4. त्रेपा दिक असिद्धत्व अपवाद सूत्र का नहीं 


अपवाद क्योंकि एक विशेषविधि होता है अतः उस पर असिद्ध त्व-नियम लागू 
नहीं होता । अतएवं 'गोधुऋ' आदि प्रयोगों में 'होढ:' (अष्टा० 8.2.3॥ ) के पूर्व 
होते हुए भी <दादेर्घातोघे: (अष्टा ० 8.2.32) अपवाद होने से प्रवत्त होता है अर्थात 
असिद्ध नहीं होता । इसी प्रकार 'काष्ठतट्‌” आदि में अपवाद होने से स्को: “संयोगा- 
द्योरस्तेच (अष्टा० 8.2.29) परसत्र होते हुए भी अपवादतया 'संयोगान्तस्य 
लोप:” (अष्टा० 8.2.23) संयोगान्तलोप का बाधक होता है । 


2.5. सपादसप्ताध्यायीस्थ परिभाषा, अतितेश तथा अधिकारों से 
त्रिपादी का सम्बन्ध 

धूवेत्रासिद्धम्‌' द्वारा सपादसप्ताध्यायी समुदाय की दृष्टि से त्रैपादिक 
समुदाय के असिद्धत्व विधान का शास्त्र को लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ की दिशा देने 
वाली सिद्धकाण्ड की 'तस्मिन्नितिनिदिष्टे पूर्वस्थ', 'तस्मादित्यत्त रस्य', “षष्ठी 
स्थाने योगा' आदि परिभाषाओं तथा सपादसप्ताध्यायीस्थ पदस्य (अष्टा० 8.] 
6) अधिकार तथा स्थानिवदादेशो5नल्विधौ (अष्टा०..56) तथा अन्‍्तादि- 

वच्च (अष्टा 6..85) आदि अतिदेश पर कोई प्रभाव नहीं होता । भाष्यकार ने 

स्पष्ट शब्दों में यह तथ्य सूचित किया है---यद्यपीदं तत्रासिद्धं तप्विह सिद्धम ।! 

भाष्यकार के कथन से तो केवल पूव॑ंत्रासिद्धमू की अभिप्रेतार्थ ध्वनि ही 
निकलती है, वास्तविकता यह है कि सिद्धत्व और असिद्धत्व का प्रह्त तभी उठता 
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का ७ रतन 


सत्रों के बाध्य-बाधक भाव तथा सिद्धासिद्धता का सिद्धान्त / 24] 


है जब शास्त्र अपना अप्रामाण्यरहित लक्ष्य-संस्का रक वाक्ययार्थ देने में समर्थ हो । 
उक्त परिभाषाएं श्ञास्त्रों के बलाबल से सम्बन्ध नहीं रखतीं अपितु सूत्रों को 
अपना वाक्ययार्थ बोधन करने की दिशा देती हैं। अतः ऐसी परिभाषाओं के प्रति 
किसी भी सूत्र के असिद्ध होने का प्रश्त ही नहीं उठता । वे कतिपय परिभाषाएं 
जो सूत्रों का किसी-त-किसी अंश में बलावल-सम्पादन करती हैं त्रिपादी में प्रवृत्त 


नहीं होतीं । ऐसी परिभाषाओं में पाणिनि-पठित केवल दो परिभाषाएं हैं-- 


“विप्रतिषेधेपरंकार्यम” (अष्टा० .4.)7 तथा “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌' (अष्टा० 
6..]58 ) अपाणिनि-पठित परिभाषाओं में “असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे तथा 'सन्नि- 
पातलक्ष्णो विधिरनिमित्तम्‌ तद्विधातस्य--दो परिभाषाएं त्रिपादी में प्रवृत्त 
नहीं होतीं । 


2.6. शुडःगग्रा हिकया असिद्धत्वविधान 
'पूवेत्रासिद्धम' सूत्र की प्रयोगविधा के विषय में नागेश ने “लघुशब्देन्दु शेखर 


में बहुत ही महत्त्वपूर्ण दिशा का निर्देश किया था--'शूड ग्राहिकयव तु तत्तच्छास्त्र 
प्रति तस्यासिद्धत्वं प्रतिपाद्यती! । इसका आशय यह है कि सपादसप्ताध्यायी समु- 


दाय के प्रति त्रिपादी समुदाय की असिद्धताकथनमात्र से; अथवा पूर्व के प्रति पर 


, की असिद्धता कह देने से 'पृव॑त्रास्तिद्धम्‌' का वस्त्वात्मक महत्त्व नहीं समझा जा 
सकता, जब तक कि असिद्ध होने वाले सूत्र तथा जिसके प्रति असिद्ध है उस सूत्र 


को एक-एक करके न पकड़ लिया जाय । इस विधा को उसने 'शुड्ःग्राहिका नाम 
दिया है जिसका अभिप्राय है कि जैसे एक-एक “गोव्यक्ित' का सींग पकड़कर “अय॑ 


गौः, अय॑ गौ: इप्त प्रकार बोध कराया जाय” उसी प्र कार प्रत्येक सूत्र व्यक्ति को 
'पकड़कर “एतस्मिन्‌ पूर्वत्र कत्तंव्ये एतत्‌ परम असिद्धम्‌” ऐसे बोध होना चाहिए। 


जहां तक हमारा ज्ञान है भारत के किसी पाणिनीय व्याख्याता ने इस महत्त्वपूर्ण 
दायित्व का निर्वाह नहीं किया । 


2.7. आचाय॑ बुशकल और उसका त्रिपादी 
नागेश के द्वारा प्रदर्शित 'शुडग्राहिका' शैली से त्रिपादी का व्याख्यान करने 
का श्रेय डच विद्धान्‌ बुशकल (8075/:00]) को जाता है। उसकी मूल्यवान कृति 


“न्निपादी' पाणिनीय व्याकरण के अध्येता के लिए अत्यन्त उपयोगी है। विद्धान्‌ 


. महा० अ० 8, पा० 2, आ० |, पृ० 355 : वा० 'पुव॑त्नासिद्धे नास्ति विप्र तिषे घो5भावा- 


दुत्तरस्य । 


2. शोधकर्ता को “शव गग्रा हिका' का यह पदार्थ-बोध आचारय॑ श्री वेदानन्द भा, व्या० साहि०, 


न्‍्या०, एम० ए० की छपा से प्राप्त हुआ । 
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लेखक ने वहुत ही वैज्ञानिक और सुबोध पद्धति से पाणिनि के असिद्ध त्व-सिद्धान्त 
का व्याख्यान किया है । पाणिति के इस असिद्ध-काण्ड द्वारा सभी अन्तविरोध 
परिहत हो पाते हैं अथवा नहीं तथा कहीं अनावश्यक रूप से किसी सूत्र को तो 
असिद्ध काण्ड में नहीं डाल दिया गया, निर्णय दे पाना बहुत व्यापक और स्वतत्त्र 
अध्ययन की अपेक्षा रखता है । वातिककार को कुछ विधियों का सिद्धत्व-विधान 
करना पड़ा है जसे--'सिजूलोप एकादेशे सिद्धोवक्तव्य:' आदि ।* अत: इसकी 
प्रतिसूत्र समीक्षा की जानी चाहिए। आचार्य बुशकूल ने स्वयं इस तथ्य को 
स्वीकार किया है ।? हमें यह मानना होगा कि हमारे इस डच आचार्य ने त्रिपादी 
असिद्धकाण्ड का जो अध्ययन प्रस्तुत किया है यह एक महत्त्वपूर्ण दिशा का आरम्भ 
है । यह बात दूसरी है कि पाणिनीय ज्ञास्त्र की बहुत-सी जादुई विशेषताओं में 
से 'असिद्धत्व-सिद्धान्त' नाम को जटिल विशज्वेषता का उस ने 'सवंेत्रेव सिद्धमिति! 
कहकर उपहास कर लिया हो । किन्तु यह उपहास पाणिनीय कृति के प्रति उसकी 


कोई अवमानना प्रकट नहीं करता क्‍योंकि उसकी यत्नपूर्वक की गई कृति---- 
'त्रिपादी' पाणिनि का सबसे बड़ा सम्मान हा 


. विशेष विवरण के लिए देखिए--का शिका, अष्टा० 8.2. 3।॥ 
2. त़िपादी, पृ० 74 


3. पाणिनीय संरचना प्रक्षिया पर 'बुशकूल का यह कथन द्रष्टव्य है--वही, पु० 5 : 
“काइतुप०१।ए €त्याला$ काठ 7604060 09 ०00॥९78. 470 50 0०ा.. 
9४७ 6 उश्यां)6९0. 008 ०४५४० ८॥०7०7०॥] €ह 00770 870 
6!7777 07[॥6 ॥07-50[797]06, ए॥॥०॥ 800पएाॉ7४४५४ 970706७7॥९5 ]8॥( 
शल्वा७ ॥0 गावादाश॥ वी। 6 ४096" ग67 ॥ 6 769] लंधाल-. 
(07 06 ग0णानी॥775, एञ०७, $0७ए॥ 8090०0॥ ६६ 8 5]8]0९]28$ - 
7885, 008978 77697460 07065, + 886९ ॥॥0750]96९६ (0 4%60: 
ग807605, 80000॥772 60 ९० ]49/४5.'' 

4. वही, १० 56 


सहायक-पग्र न्थ-सची 
6. संस्कृत-ग्रन्थ 


ईश्वर क्ृष्ण----सांख्यका रिका, नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्‍ली-6। 

ओरम्‌ भट्ट--व्याकरणदीपिका (पाणिनि सूत्रवृद्धि), ई० जे० लजारस 
एण्ड कम्पनी, मेडिकल हाल प्रेस, बनारस, 96 । 

कंयट-- प्रदीप, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी । 

कौण्डभट्‌ट--वेयाकरणभूषणसा र, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी | 

गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी---नवाहि नकमहाभाष्य भूमिका, चौखम्बा, वारा- 
णसी, 947 | 

गौतम--न्यायसत्र । 

जगदीश तर्कालंका र--शब्दश क्तिप्रका शिका, चौखम्बा, वाराणसी, 934॥ 

जिनेन्द्रबुद्ध-काशिकाविवरणपंजिका, श्रीचन्द्र चक्रवर्ती, दि रिसर्च 
सोसाइटी राजशाही बंगाल, 93-6।॥ 

ज॑मिनि--मीमांसा सूत्र | 

जिनेन्द्र सरस्वती-- तत्वबोधिनी, वेंकट श्वर, बम्बई, संवत्‌ 205 । 

नागेश--वेयाकरणसिद्धान्तलघुमं जूषा, गाजीपुर, संवत्‌ 986 । 

नागेश--वैयाकरणसिद्धान्तलघुमंजूषा, मोतीलाल बनारनीदास, वाराणसी । 

नागेद--परिभाषेन्दुशेखर । 

नागेश--लघुदब्देन्दुशेखर, चोखम्बा, वाराणसी । 

पतंजलि--महाभाष्य, मोतीलाल बना रसीदास, वाराणसी, 967 । 

भट॒टोजिदीक्षित --सिद्धान्तकौमुदी । 

भटटोजिदी क्षित--प्रौढ़गनो रमा, संस्कृत पुस्तक प्रचार, वाराणसी । 

भत हरि--वाक्यपदीयम्‌, चौखम्बा, वाराणसी, 96] | 

भरत हरि--महाभाष्यटीका (चतुर्थ आहि नक पय॑न्‍त), स० वी० स्वामी- 
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नाथन, काशी विश्वविद्यालय, सं ० 202] । 

मम्मट--काव्य-प्रकाश । 

यास्क---निरुक्‍्त, गुरुमण्डल ग्रन्थमाला दशम पुष्पम्‌ । 

वरदराज--लघुसिद्धान्त कोमुदी, श्री घरानन्द शास्त्री, मोतीलाल बनारसी- 
दास ! 

वर्धभान--गणरत्न महोदधि, जूलियस एग्लिहुग, मोतीलाल बनारसीदास । 
963ै 

वामन जयादित्य---काशिका, चौंखम्बा, वाराणसी । 

बालक्ृष्ण पंचोली--वेयाकरण भूषणसार प्रभाटीका । 

सायण---ऋग्वेदभाष्यभूमिका, ऋकसक्तवजयन्ती, प्रो० हरिदामोदर वेलण- 
कर, वेदिक संशोधन मंडल, पूना । 

सभापति शर्मोपाध्याय--लघुमंजूषाभू मिका । 

सोमदेव--कथासरितसागर, मोतीलाल बनारसीदास, 970। 
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